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अहा हा ! ज्योतिष कैसी अहृत विद्या है कि जिसके 
प्रभाव से ऋषि मुनि लोग तीनो कालों की बातों को 
जानते थे और उनसे संसारकी कोई भी बात छिपी नहीं 
रहती थी | महात्मा वाल्मीकेजीन अ्रीरामचन्द्रजी के 
जन्मसे भी पहिले रामायण लिखडाला था। महात्मा 
गगे ऋषिने भगवान श्रीकृष्णजी के जन्म लेतेही बतला 
दिया था कि यह साक्षात्‌ भगवान हें और कंसको मारेंगे 
कौन ऐसा नास्तिक होगा कि जो हिन्द होकर इन ऋषि 
मुनियों के इस ज्योतिष को झूठा कहे ! में कोई नमाजी 
समाजी नहीं है , सनातनधमंका मानने वाला वेष्णव 
 हारिभक्त ) हू | ज्योतिष के आचाये भ्ृग॒ु,पारादर, गगे 
कक के चरणें! की घूलि का एक कणभी सेर 

में लगजाता तो मेरंजन्म जन्मान्तर का उद्धार 
गिजाता | सन किसी लोन या बडाइई की इच्छा से यह 


ग़स नहीं किया,उसी हरिकी इच्छा हुई कि हिन्दुस्तान 


२ . भूमिका | 


में देव तुल्ध भूत भविष्य के जानने वाले ऋषीशवर 
जन्म लेवे और विध्या फैलावें | उसी हरिकी इृच्छासे 
सब विद्याओं का छोप होगया और अन्धकार छागया। 
यहांतो हम अपने घमण्ड में रहे कि हम विद्या के समुद्र 
हैं, उधर से यवन लोगों ने आकर अपना भ्रमजाल फै- 
लाया | सोना चौदी आप लेगये, यवन ज्योतिष हमें 
देगये | उस अन्धकार में हमने पीतल को सोना समझा 
आर विषको अम्नत समझा । सारी पृथ्वी कहती है कि 
हम महासूख हें, पर हम समझे हुवे हें कि हिन्दुस्तान 
विद्या की खानहे | हमारीसी वुद्धि और लोगोको कहां 
से मिलेगी। हां अग्रेजों का साग्य मला है, भाग्य से 
राज कररहे हैं, पर बुद्धि तो हमार ही पास है। “ रस्सी 
जलगड़ पर ऐंठ न गहे भोजन विना नित्य एकादशी 
होरही है, पर फिरसी यह न सानें गे कि हमारी ब॒ुद्धिका 
खोट है, बाद्धेका क्‍या दोष हे, भाग्य बुरा है | लो 
आपही की जीत रही, आपही का कहना सच्चा । अब 
हिन्दुस्तान का भाग्य अच्छा होने लगा है, हरि इच्छा 
हुई कवि अब अन्धकारका नाराहो और हमलांग भी नपुंस- 
कोंके समान देव देव ही न करा करें, कुछ (उद्यम भी 
करें । उसी हरिने िझकी इच्छा से यह सबकुछ छुवा 
सेरेमन सें यह प्रेरणा की कि थवनों ने जो कुछ श्रमजाल 
फेलाया है, उसकी मली भांति खोज करके एक पुस्तक 


लिग्वो, जिमसे हमारे देशका उपकारहो । मेरी क्य', 
शराक्ति थी कि जो पुस्तक लिखता, पर हारिकी इच्छा । 


मूक करोति वाचालं पं॑गुं लब्बयते गिरिम। 
यत्तूप्रा तेमुद॑वन्दे परमानन्दमाधवम ।! 


भूमिका ३ 
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हरि चाहे तो गंगे कथा सुनायथ, हेगढ़े छूले पहाड़ 
पर चढटे। ऋषि सुनियों के सत्य ज्योतिष के विपरीत तो 
में एक दाव्द नहीं लिखूगा यह नास्तिकता मुझसे न हो 
सकेगी | हाँ यबनों ने जो २ बाते ऋषियों के नामस 
चलाइहें, आपको दरसा दूंगा, यह आपका अधि 
कार रहा, आप सानें या न माने | एकबार इस पुस्तक 
को मन लगाकर पूरी पदलीजिये, फ़िर चाहो जो करो | 
मरज्योतिष के विचारसे आपके वरेदिन पूरे होगये खोटे 
दिन आपके श््रुओके आदयि।सादिआप यह न साने वा घह 
कहना आपको बुरा लगे तो न सही, मेरा ऐसा कहने में 
क्या बिगरता है॥ 

ज्योतिष दो प्रकार काहे, एक सत्य ज्योतिष, दूसरा 
यवन ज्योतिष | इस पुस्तक में जो २ बालें ज्योतिषकी 
सची हें, उनका भी वर्णन होगा और जो यवनों ने मि 
लाई हें, बेसी दिखलादी जतवेगी | इस पुस्तक के प्रका- 
शित होतेही सत्य ज्योतिष पर पाखण्ड का. पदों पड़ा 
हुआहै,वह उठजाथगा और ज्योन्िषि का सच्चा स्वरूप 
हिन्दुस्थानियों सेमी छिपा न रहेगा। जो इस पृस्तक 
को ध्यान देकर पढेगा, हरिउसके खोटे दिन शीघ्र हरगा 
बल, वीये और पौरुष उसका वढेगा । हजार कन्यादान 
का उसका फल होगा। दुःख दारिद्रय का नाश हागा 
यह पुस्तक सनातन धम फेलाने के लियेहै नास्तिकता का 
नागा ओर आस्तिकता का माग दिखलाने के लियहे। 
कृपाकर के एकवार पूरी पढ़ लीजिये फिर अपने ही मन 
की कीजिये | इस पुस्तक स मेरा निजका कोई लामनहीं 
केवल परमाथ समझ कर में इसे लिखता हूं और हरि 
के अपण करताहं । 


४ भूमिका | 
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इस पुस्तक के अन्त में महामहोपाध्याय आसमान 
पण्डित सुधाकर शिवेदीजी महाराज की चिट्॒‌टी है उसे 
भी सन लगाकर पदढ़ियेगा । आप हमारे देश के भूषण 
हें ओर इस समय सारे मारतवषे के ज्योतिष की गद्दी 
आप ही की है ओर आपका पज्चाह़ु विख्यात है। में 
तो कोई भी वस्तु नहीं, यदि आप सुधाकर बछिवेदी जी 
महाराज से ओर वापूदेव शार्त्रीजी से मी अपनी बुद्धि 
का आधिक समझते हों तो कृपाकरके अपनी अमूल्य 
व॒द्धि को घरसे बाहर न निकलने दीजियगा,कही कपूर के 
समान उह न जाथ | तब तो अनथे होजायगा ै| 

ओप्‌ नामगवतेबासुद््‌वाय ॥ 
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है पहला अध्याय # 
ह विवाह की समता, 
में ऐसे विषय में कुछ लिखना चाहता हूं, जिसका 
नाम सुनते ही यूरोप के लोग हंस पढ़ें | परन्तु यह एक 
ऐसा विषय है, जोकि हिन्दुस्तान के करोदों लोग! के 
सुख दुःख का कारण है । आकाश के तारों में केवछ 
हिन्दू लोगों का ही विश्वास न था, मुसलमान, चीनी 
ओर यूरोपवासी भी यही समझे छुवे थे कि थे तारे 
सनुष्थोंके भाग्य और दौभाग्य के कारण हैं। यूरोपस 
यह विश्वास उद गया क्योंकि वह वालों ने ज्योतिष 
की पूरी खोजकी और इसे निष्फल जानकर छोड़ दिया, 
परन्तु हिन्दुओं ने यह बड़ी भारी भूल की कि सब वि- 
षयों को धमशाखस्त्र में घुसेह दिया, आगशुर्वेद, भनुर्वेद, 
कामशास्त्र, ज्योतिःशास्त्र इल्यादि । ऐसी कोई भी 
विद्या नहीं है जा किसी न किसी वेद अथवा शाश्त्र के 
नाम से प्रसिद्ध न हो। फलित ज्योतिष को यूरोप से धक्के 
खाकर हिन्दुस्तान की शरण लेनी पद्दी और जब्लक यह 
धर्मेशाखत्र के नाम से माना जायगा, हिन्दुस्तान से हठ 
नहीं सकता। 
इस पुस्तक में केवल यवनज्योतिष का ही वणन नहीं 
है, किन्तु इसमें यह मी दि्शाया गया है कि कौन २ 
कारणों से ओर किस ९ ददामें सनुष्य की वृद्धि बढती 


६ ज्योतिबचप्रत्कार | 
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है वा क्षीण होजाती है,पह विषय तो अवश्य पढने योग्यदे 

हातिहास जानने वाले लिखते हैं कि हिन्दू लोग और 
यूरोप देशवासी पहिले पाहिल मध्यएशिया में साथ हीं 
रहतेथे, अबतक यूरोप की भाषा संस्कृत से कुछ ९ मि- 
लती है । हम लोग पू्ष की ओर चरछें वे पश्चिम को 
चले | दोनों की सभ्यता प्रतिदिन बढनेलगी | हिन्दस्तान 
के आरयो ने यहांतक उन्‍नलि की कि यूरोप के लोग 
मॉचक रहगये । ठीक है सब ही पदार्थ गमदेश में शीघ 
ही पकजाते हैं। नवीं और दसदीं रूदी में यह उन्नति 
एकाएक रूकगईे और बुद्धि क्षीण होनेलगी | इसका 
कारण हम पीछे बतलावेंगे। अब तो हमारे यूरोपदेशीय 
माहयों की उन्‍नति के दिन आये, इनकी सभ्यता की 


तो अब सीमसा ही न रही, से लोग अब इलने पारिश्रम्ती, 


उद्योगी ओर आलस्प रहित हैं, जितने कि हम लोग 
आलस्य और निद्रा से मरेह्वे और पौरुष हीनहें और 


ल्वन्छस-_स म+०> | - 


दैवही दैव कहाकरते हैं| डेद्सी वर्ष अंग्रेजोंके राज्य को 


होगया, पर तोभी हमारा वही ढंग है, जो पहिले से 
था | न्यूजलिंड के मेओरी लोग बद्छगये । जापानियों 
की उन्नति को सुनकर सारी एथ्वी चाहझ्रेत सी होगह 
है | इसमें कोइमी सन्देह नहीं कि यह सब बदलाव घ्‌- 
रोपाय शिक्षाही के कारण हुवा । इस यूरोपीय शिक्षा 
की शस्ति हमारे लिये कहांगहे ? 


है ऐसा जान पदता है कि हमलोग कभी बद्लही नहीं. 
सकते, हजारों वे प्लललमानोंका राज्य' रहा, तलवार 
मी हमारी गदनोपर चलती रही, अग्रेज आदि इन्होंने 
मी बढ़े २ यत्न किये, तोमी हमारी वही अटल. दद्याः 


पहिला अध्याय । ७ 
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बनी हुई है| ऐसा विचित्र देश कोईमी नहीं जहके 


' लोग इतने बदलावेों परभी अपनी पुरानी ही चालपर 
४ मर हक छ. ३ चर पे 
 रहेहों, इसका कोई भेद्‌ अवहय होगा और हमें उसकी 
: खोज करनी चाहिये। 


। 
| 


! यूरोप में मनुष्यों के दो समहहें, बद़े और छोटे अ- 
' थवा घनी और निधन । छोटे लोगोंके पास जब कुछ भी 
' घन होनेलगा या रूपवती वा वुद्धिमती लड़की हुई तो 
' घनी लोग चदपट विवाह करके उनका धन रूप बुद्धि, : 
' बल ओर पौरुष खींच छेतेहें और जो धनी क्षीण होते 


आये तो छोटे लोगोंसे जा मिले। इस प्रकार बे लोग 

नित्य उन्‍नाते करते रहे और छोटे लोगोंके घन,रूप, बल, 
हा रे चर रु पही हें 

बीयका लाभ उठाते रहे | वहां दोही जाति हैं, बढ़े 


और छोटे लोग | सब यही चाहते हैं, कि हम बड़े कह- 
लायेजाँय | जन्ममर सब टोंग यही यत्न करते हैं कि 


हम बदेलोगों में गिनेजांथ, छोटे न होने पावें । वहां 
का बिचाह खथम्बर है, जो मनुष्य बद्सके तो चाहे ल- 
खपातिकी लड़कीसे विवाह करले। सौ रुपये वाले हजार 
रुपये वालेकी ओर देखते है, हजार वाले लखपतिकी 
लड़की से विवाह करना चाहते हें, लग्वपति करोड़पति 
की ओर देखता है | इसी देखा देखी से सब लोग सु- 
धरते जाते हें और सारा देश उन्नति करता जाता है| 
हिरसा हिरसी से जो उननमाते होती है, वह एथ्वी भर 
में किसी दूसरी रीति से नहीं होसकती । डारबिंन 
साहबने यह सिद्धकर दिया है कि क्या मनुष्योंसें और 
क्या जीव जन्‍्तुओं में परस्पर अछ होनेकी चेष्ठा बनी 


रहती है। जो सबसे योग्य होते हें, वेही बचते हें और 


निकम्मे १ नाश को प्राप्त होते हैं। एथ्वीमें बलवान और 


ला 


८ ज्योतिषचमत््तार ! 
याग्यही जीतता है, दुबेल योंही गलजाता है, कुछद्न 
जीता रहा तो क्या हुवा इस नियम का पूरा २ लाभ 
यूरोपीय उठारहे हें। 
इस प्रहार बहुलेरे लोग अपने उद्यमसे बहेही घन- 
वान होगये और स्वार्थी होनेलगे | घनका स्वभाव ही 
है कि स्वार्थी बनादेता है। घनीको और लोगों का प्रेम 
बहुत कम होताहै।ह मारे दूरदर्शी ऋषीदवरेंने हस बुराह 
को सिटानेक्री बहुत चेष्टाकी । पुराणों में लिखा है कि 
ऋषीश्वरोंने राज़कन्याओंक साथ विवाह क्रिया । कदेस 
ऋषिका देवहति राजकन्धासे विवाह हुवा। सौभरि, 
विश्रवा जमदग्नि,च्यवन इत्यादि बहुतेरे निधेन तपास्वि- 
योका विवाह राजकन्याओंस हुवा । राजाययातिकी स्त्री. 
देवयानी ब्राह्मण कन्याथी। रामायणसें लिखाहे कि श्रवण- 
ऋषि की स्त्री शूद्रजाति की थी । इसप्रकार ऐश्वंथे और 
दारिदय आपस में बंदता रहा। परन्तु स्वाथ तो और 
ही वस्तु है, यह निधम बहुत न चलसका। घनी लोग 
निवेनों से सम्बन्ध करने में सझोच ( खिचावट ) करने 
लगे, धनी तो यही समझता है कि निधेन उसकी सेवा 
के लिये जन्म लेता है ओर निधन का यही कतेव्य है कि 
धनी की सेवा करे चाहे धनी उसका कितना ही अनादर 
क्यों। न करे | हमारे विद्वानों ने यह दशा देखकर सोचा 
कि कोई ऐसा यत्न कीजिये जिस से धनी निधन का 
आपस म॑ भाइचारा रहे,धनी निधेन का अपमान न करे, 
रूपवान्‌ कुरूप से घिन न करें। सब लोग बरावर रहें, 
कोड़े बहुत धनवान न होने पावे। स्वाथ का नाश हो और - 
सब-साथ ही उन्‍नति करें| बहुत शीघ्र चलनेवाला मन्द्‌ 
बलनेवाले के लिये रूकजाय और दोनों साथ चर्ले। 
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यह कैसे हो सक्ताथा? यही उपाय निकला कि विवाह में 
साम्य अथात्‌ समता करलीजाबै, लखपति की लड़की 
दारिद्र व्याहसके ओर दारिेद्र की लटकी लखपति के चली- 
जाय, जिस में धनी निधन का अपमान न कर, रूपवान्‌ 
कुरूपा से न घिनावे। अहा हा !! क्‍या ही अदख्ुत वृद्धि 
का यह खेल था । इसी वुद्धि का प्रताप है कि हमारे 
हिन्दुस्तान में आजतक घन से कोई बढ़ा छोटा नहीं 
गिनाजाता | भतीजा लखपति भी होजाथ तो भोजन 
के समय अपने निधन चचों से नीचे ही बैठेगा, और 
भी ब्याह काजों के समय मनुष्य धन के अलुसार 
ऊपर नहीं बैठते | जेठा ऊपर बैठता है,छोटा नीच । यह 
मयादा अबतक हमारे हिन्द॒स्तान में चली आती है 
किसी और देश में यह मयादा नहीं है । 

धनी से निधन ओर रूपवान से कुरूप की समता 
क्िसप्रकार करसक्ते थे? उन्हीं दिनों यहाँ यवन ज्योतिष 
चला था । २७ नक्षत्र ओर १२ राशिहें कोई किसी नक्षत्र 
में जन्मा काइ किसी में | इसप्रकार मनुष्यमण्डली २७ 
प्रकार की हुह, अथवा १३ प्रकार की हुईे। इन २०७समहों 
में ज्योतिषियों ने यह लिखदिया कि इस समूह का वि- 
वाह इस समूहवाले से न होगा, बस यही साम्य है । 
पर लोग इस आज्ञा को क्‍यों मानें, इसलिय ज्योति 

पियोंने फिर यहलिखा कि जो इस आज्ञा के विपरीत 
व्याह करै वह मरजाय दा उसके घरमें और कोई मर- 
जाय । में हरिवेशकी अथवा गड़ाजलीकी शपथ खाकर 
कहता छू कि यह बात ठीक निकली, वे लोग अथवा 
उनके घरके और कोई लोग अबदहय ही मरगये,पर ज्यो- 








व 
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तिषियोंने एक बात गुप्त रक्खी | अर्थात्‌ जिन्होंने इस 
नियम के अनुसार भी विवाह किया, वेसी मरगये। 
ज्योतिष में यह तो कही भी नहीं लिखा है कि नाडीबेघ 
या षडाष्टक में जो विवाह करे वह इतने समय के भीतर 
मरजाय । केवल यही लिखा है कि वह मरजाथगा, वह 
एक दिल में मरे चाहे सौवषे पीछे मरे, पर सरेगा वह 
अवद्य ही | इसप्रकार यह नियम पुष्ट होगया । 

हम लोगों की आपस में समता और बडे छोटे की 
सथाोदा इसी नियम से बनी है| यह हमारा ही देश है 
कि दरिद्र दोनेमें कोश लाज नहीं । कैसा ही दरिद्र क्‍यों 
न हो अकडके चलेगा और अपने कृतसम्बन्ध घनी की 
लडकी की जन्मपन्नी मांगलावेगा | विलायतमें तो नि- 
धैनता से घिन होती है और निधन लोग मंह दिग्वाने 
में लजाते हें। १४-१९ वध की अवस्था ठक हिन्दू 
अपने को ऐसा स्वतन्त्र समझता है, मानो अमारिका 
के स्वतन्त्र देश में जन्म लिया है। घह वही स्वतन्त्रता 
है, जिसको देखकर सिकन्द्र मोहित होगया । जब 
वह पुरू राजाकों जीतकर बांघचुका तो उससे पूछा कि 
में तेरेसाथ कैसे मि् तो हमारे राजाने उत्तर दिया कि जैसे 
महाराज महाराजाओं से मिलते हैं । ८०० वर्ष ससल- 
सानों का राज्य रहा ओर हम दबेरहे, फिर भी हमें 
यह साहस हुआ कि लाडेकजेनके विपरीत अनुमति 


प्रकाटा की है है 
हस समता से बडा ही आनन्द मिला, रुपये कमाने 


की चिन्ता दूर गई । जब चिन्ता न रही ते उद्यम का 
नाश हुवा | उद्यम गया तो बल वीय ओर साहस 'भी 
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, न रहा | उद्यम करने से क्‍या लाभ होता है ? तुम्हारा 
लाग्य अच्छा होगा तो लखपति की बेटी से साम्य 
हाजायगा | बेठे।बिठाये मौज उडाओगे । साग्यहीन 
हवे लो खेती करोगे, बैल मरेंगे, सूवा पडेगा। जोआ- 
लसी हवे थे तो रातदिन देव देव कहते रहे, जो उद्यमी 
थे वे रासदिन ज्योतिषियों की खोज में दोडते रहे और 
लमके घर जन्मपत्नों स मर दिये। | 

अमेरिका देश में कलम करते २. एक कलल्‍्मी नारंगी 
पैदा कीगहेडे जिसमें एक भी बीज नहीं । इसी प्रकार 
स्त्री पुरुष में जो परस्पर प्रेम होताहै, उस खामसाविक 
प्रेम का नाश होगया । थों ता जिससे विवाह होगया 
उससे कुछ न कुछ प्रेम हो ही जाता है, पर जो प्रेम ह- 
ध्यन्त और शकुन्तला को विवाह से पहिले हवा 
प्रकार के खामाविक प्रेणका तो माश ही होगया | इस 
से भी एक बडा लाभ हुवा | बिलायत ५ इसी प्रेम के- 
कारण कितनी भले घरों की लडकियां जोगन होगंडे 
हैं और कितने लडकों ने अपने प्राण देदिये हें वा घर 
से निकल गये हैं, हमतो इससे बचे | सब ही प्रकार 
हमने लोगों को सन्‍मोष बडा ओर सन्‍्तोष ही आननदहे। 

घन्परे वृद्धियानोी | कसी अद्भत व॒ुद्धि आपकी थी। जिस 
समता के लिये यूरोपीय लोग अब बीसवी सदी में 
तरहछले हं,आपने हल छरी। आअ।र सातवीं सदी में दिग्ता- 
दी और आपकी बुद्धि से बडा ही सन्‍तोष ओर आन- 
न्द हमने पाया । परन्तु यह आनन्द वैसा ही निकला 
जैसा अफयन और भंग खाने से होता है। हमार आ 
पल में फूर होती रही। आर निद्य नये २ समाज वा 
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जाति वा अछ बनती रही | हरएक अछु वाला समझ- 
ता है कि जो कुछ है, मरी ही अछ है। इसे व्रद्माजी 
ने विशेष रीति से बनाया और लोग तो कमीने हैं । 
इसप्रकार ढाई घरिथे, नौघरिये, चौसेनी , बारहसेनी 
आदि हजारों दुकडे बनगये ओर बनते जाते हैं। कहां 
तो सब लोगों की समता और बरावरी के लिय्रेसाम्प 
बनाया गया अब उल्दा फल हारहाहे कि दिन प्रतिदिन 
समूहों के टुकड़े होते जाते हैं और नई २ अछु बनती 
जाती हैं ४ 

अब बड़ी घोर विपक्तिका समय पहुँचाहै, बहुतेरे लोगों 
में तो लद॒की का व्याह होना महाकठिन काय होगयाहै, 
लड़के ही नहीं मिलते, साम्प तो किनारे रहा, आपही 
ज्योतिष का नाश हुवा | घोर कछष्ठ ओर आपात्ति का सा- 
मना पडरहा है,आपकी लडकियों का वालिदान होरहाहे, 


पर आप उनके आंसू नहीं पोंछ सकते । आप इसको वि- 
चार करके देखें कि क्या दशा हो रही है ! 

' समता को फेलाने के लिये साम्य चलायथागया 
परयहां उल्टी विषमता फैल रही है यहांतक कि 
लडकी के लिये ९-३ जन्मपशन्चियां भी कठिनता से सिलती 
हैं, यदि उनसे साम्य न छुवा तो बस फिर मोतहैे | इसी 
पाले को देखकर मेंने ज्योतिष की खोज की है 
और में आशा करता ईं कि जिनके घर लड़की हें, वे इस 
पुस्तक को एकवार अवश्य पढ़ेंगे, नहीं तो लकी का 
शाप उन्हें लगेगा | 
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दूसरा अध्याय। 
वेशका निवेश । 


विवाह केसे होता है ? लदके और लडकियों की 
जन्मपश्नी धरी रहती हैं, विवाह के समय ये पश्नियां 
मिलाई जाती हैं, जैसा कि हम आगे वर्णन करेंगे, जि- 
नकी पत्नी मिलगं उन्हींका व्याह होसक्ता है| व्याह 
क्या छुआ एक प्रकारकी चिट्ती ( पु्जी ) डाली गई । 
कोई कोमलाईी खुरूपा लड़की किसी काले भूतके नाम 

गह, लडकी ओर उसके सा बाप अपने भाग्य की 
निन्‍दा करने लगे,पर दुलझ्ा पण्डिलजी की बडाई करने 
लगा और सबलोग उसे बडमागी कहनेलगे। कोई 
कुरूपा किसी स्वरूपवान्‌ लडके के नाम आई और थोडे 
दिनों में उसके मा बाप चिन्तासे भरगये कि हमारे 
लालको क्याहोगया,किसी बातमें उसकऋामन नहींलगता 
इस लडकी के ग्रह सटे होंगे, चलो कोई अच्छी लडकी 
हूंदलें, जिससे हमारे लालजू प्रसन्‍म रहें। इन दोलडकि 
यों सें सोतियाडाहहुआ और उनमें से एकजादूगरकी 
खोज में ग३ई। आजकल घीसर्बी सदी में जादूके बापका 
क्या चलता है, अफीम खाकर सोरही, दूसरे दिन 
गांव वालोंने जाना कि अतिसतारस मरगई । 

एक भले मानस ने बड़े प्रेमसे अपनी लडकी पाली 
उसे अग्रेजी जूति और कपडे पहनाये ओर उसको पढ़ाने 


के लिये पाण्दित रक्खे । जब उसके ब्याह का समय 
आया, पहिले तो लड़के मे मिले, जो को हामिले तो ज्यो- 
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लिधीमान कहदिया कि विधि नहीं मिलती । तबतो 
उसकी आंखें खुलीं कि खुझे अपनी लडकीके व्याहका 
कुछमी आधिकार नहीं | किसी बुद्धिहीन गधेसे भी 
विधि मिलजाय तो वहीं ब्याह करना पड़े । तबतों ये 
घबटा उठे ओर अपने एक मभित्रसे कहने लगे कि भेरी 
लडकी सरजाती तो केसा अच्छा होता, घदह कथा नहीं 
है,सजी बाल है,कहोतो में उस'मलेमानसका नाम बताईँ॥ 
हाथ अधर !! जिस प्यारी लड़कीका हम बड़े लाडसे 
पालें और प्राणसमझें आज हम उसाका मरना चाहते 
हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी शत या 
बनमानस के साथ ब्याह होने से लड़की का मरना 
भला | बस आप जान सकते हें कवि हमलोग क्या 
उन्नाति करेंगे, जब हमारे हृदय में ऐसे शूल चुभ हुवे 
हें,तोहमें घनसेक्या प्रसन्‍नताहै? और उद्यमसेक्या फ लहे? 
आप यह कहेंगे कि सबलोग तो थवनज्योतिष नहीं 
नले। यह ठीकहे, पर विलायत के बे २ विद्वानों ने यह 
सिद्ध कियाहै कि नीच लोग बदलते जाते हैं । आज जो छोटे 
कहलालेहें समय के हेर फेर से येही बढजातहं, झाद्र 
पछातजिय हालेजातहे,बहलेर हीन वणणके ब्राह्मण बनगयदह। 
जो कोइ बदुगया ओर सजा मानस कहलाने लगा ता 
ज्यातिष उसको साननापड़ा जो घटगया और नीचजातलिमे 
जामिला,उसके बाप दादोंने ज्योतिष मान रक्खाथा इस 
लिये ज्योतिष का प्रभाव सब लोगोंपर कुछ न झुछ चला 
आताहे  इश्वरन विवाह वह बस्तु बनाई है जिससे मनुष्य 
की पूरी उन्नति हा आर उप्तक्ो अपने सब गुण ओर पुरू- 


पाथ दिखानका अवसर सिले | इसी विचाह के कारण 


दर 


एल के 
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यूरोपीय लोग इस उन्नति को पहुँचहें और हमार राजा 
हैं। इसीके कारण हमारी यह गतिदहै और हमें उम्मतति 
का कोईसी अवसर नहींमिलता। हिन्द लोग चाहे अपने 
उद्यमस लखपति हाजाय॑ पर उनकी यह झामथ्थ नही 
कि भी स्त्री घा लडकी के लिये भला वर लेआवें । 
सब कुण्डली की विधि पर है ,आपका कोई आधि- 
कार नहीं | बस उन्दाीन समझ लिया कि अपने उद्योग 
से कुछली नहीं होता, जो करते हैं,ग्रह करते हैं | समझ 
लो कि पोरुषहीन होनेका बीज बोया गयाहै, जो घ्याद 
सा बापों का होता है, वही उनके बालकों काली होना 
है| इसी रीति से पुश्तहा पुइततक देव देव कहते गधे । 
लोगोंने उद्यमकों निष्णल समझा और भाग्य और 
किस्मल को पूजने लग । 
यह नहीं। कहता कि यूरोप की विवाह रीति सबंधथा 
निदोषदहे वा उन लोगों में कोई दुःखी नहीं है । उन लो- 
गो। का व्याह उन्हीं की मूलसे बिगडता है उर्न्हें चहलो 
सन्‍्तोष है कि देखभाल तो करली थी,भूल हो गई 
हिन्द्रओकी तो आंख स्वोलनेका भी अवसर नहीं मिला 
जा कुछ अपने नाम चिटठा ( पुजा ) में आया, उसी 
सनन्‍तोष करना पडा | किसी २ के नाम अच्छी पुर्जी भी 
पर पुर्जा के मरासे कौन जाति घनाढय हुई ओर 
किसने उन्नति की | यूरोप के लोग बढ़ी बडी कठिन 
बालों को सोचते रहे,इससे उनकी बुद्धि बदगह,दहमलोग 
इसी कृत्रिम आनन्द में रहे ओर हमारी बुद्धि को काहे 
लगगह, हममें ओर यूरोप के लोगों में इतना ही भद है। 
घनी आर निधन की सम्तता करादेना बदी मारी वाल 
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थी, इससे हमलोंग बढ़े मोले और सीधे होगये | पर यह 
भोलापन कबतक चल सकता था । ज्योतिषी लोगों ने 
यह न जाना कि हिन्दुस्तान में सुसठमान और अंग्रेज भी 
आवेंगे। यदि थे लोग हिन्दस्तान को न जीतत तो हमारा 
भोला ओर सीधापन न जाने कबतक चलता । परन्तु 
अग्रेजों के आनेसे हमारी आंखें खुलगई और पदो पलट 
गया | हम देखते हें कि हममें उनके बराबर बल पौरुष 
नहीं हे ओर हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हम 
उससे, बहुत पीछे रहगये। तब यह जान पदा कि हमारी 
उन्नति रुकगई है और ज्योतिष के प्रताप से हमने जो 
आनन्द किये वे गांजा ओर चरस पीने से भी होसफ्त थे 
मनुष्य जन्सभर भोला नहीं रहेगा । अब समय आपहंचा 
कि हम इस बाल की खोज करे कि हमसे क्यों पीछे रहगये 
और हमारी उन्नति केस रुकी ? जब यवमज्योतिष चला 


था तब हिन्दस्तान की दशा और थी। हमी हम थे,कि 
सी प्रकार की चेन्‍ता न थी। इस लिये उन दिनों वि 


हामि नहीं हह | अब हम अंग्रजो के साथ चलना ढ 
पीछे रह जायेंगे तो वे ठद्दाकरंग । 

यूरोपीय विद्वानों का मत है कि स्वतंत्र जीव बहुत ब- 
हले हैं ओर बन्धन में पढे हुवे घटते जाते हैं और एक 
देन उनका लोप हाजाता है। जो लाग सूखताके बन्धन 
में पडे हुवे हैं, वे दिन प्रति दिन घदते जाते हें, मथुरा के 
चौबे लोगों को देखो। अब यह थोडे ही रहगये हैं और 
शनका व्याह ऐसा कठिन होगया है कि जो लडकी देता 
है, पहिले ही लेख पढ करालिता है कि बदले में अपने. 
कुडुम्बकी कोई लडकी देनी पडेगी बिना बदले के ब्याह 
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ही नहीं होता । बडी कठिनता से कोई लडकी मिली 
और यदि उस का जन्मपत्र मिलाने लगे तो व्याह हो 
चुका, जन्मभर कुंवारा रहना पडा । इसलिये इन्होंने 
ज्योतिष को यमुनाजी में डुबोदिया, न. डुबयाते तो वंश 
का निवेश होता मैथिल ब्राह्मण अधात्‌ ओझा लोगों 
ने भी ज्योतिष को अलग करादिया, ज्योतिष देखकर 
घलते तो कभीके निरवंश होजाते । शरहीन खन्नियोमें अब 
मौसेरे भाहे बहनों का विवाह होजाता है, चलो निरयेश 
होने से तो यही अच्छा हुवा, ज्योतिष देखें तो जन्म'भर 
कुंवारे रहें । द 
इस छोटी सी पुस्तक में कहांतक लोगों के नाम लिखे 
जांय, मेंने अपनी आंखों से यह देखा है कि, कितने ही 
घराने निर्बेश होगये हैं और होतेजाते हैं। हमारे आगरा 
अवध के राज्य में सन १८९! की मनुष्यगणना में 
४७१९८८२ ब्राह्मण थे, सन १९०१ में केवल४७०९३३२ 
'रहे। इन दस वर्षों में कितने ही हीनवणवाले भी ब्राह्मण 
बने होंगे तौमी कमी रही। सन्‌ १९०१ की सनुष्यगणना 
( मठुमशुमारी ) की पुस्तक के ६३ पन्न में लिखा है:- 
“४ हिन्दुओं की संख्या प्रति दस हजार सनुष्य १८८१ 
३० में ८६२७ थी, १८९१ में ८६०९ हुई और १९०१ ३० 
८९६१२ रही | सुसल्मान १८८१! में ११४३ थे, १८९१ में 
१३७३ छुवे और १९०१ में १४१९ हुवे | मुसलमान हि- 
7रऑकी अपेक्षा शीघरही बढ़ते हैं। !८९१ की रिपोर्ट में 
'लखाहै कि ५, सलमान आधिक जन्म लेतेहें और दीघोयु 
होते हैं| ससल्मानोंके लडकोंकी ओर बूहोंकी संख्या 
ब्रहुत अधिक है, इससे यही सिद्धहुवा। और यह सिद्ध 
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नहीं होता कि हिन्दू सघल्मान होते जातेई । 
 थगालकी १८९१ हे ० की रिपोर्ट में भी हिन्दुओं 
घटने का कुछ वणणन है | आगरा व अवधके राज्य में 
१९०१ तक सहामारी कमथी, अब हिन्द्रओआकी संख्या 
ओऔरनी घटगी | इसी कारण यूरोपशे लोग कहतेद कि 
पूरक लोग मररहे दे आर पीछे इनका लोप दोजायगा। 
इन दूसवयासें ब्राह्मण आर घटे। हिन्दू प्राति खेककडा 
पाॉन(.०७)बढ़े अथांत! से कम्ापुस उमा नद्प्राति सकडा,ज- 
मेनीके लोग १६ प्रति सेकडा बढ़े । 

यह देखागया है कि दुरिद्रतामें अधिक सन्‍्तान होते 
हैँ, धनवान के कम होलेद । हिन्हस्तान में जन्मतो वहल 
लेते है, पर मरजाते हैं, यूरोप भे मरते कम हे, जन्भमी 
कम लेते हैं, अन्तमें चेही लोग बढ़तेहें | यूरोप में अबतक 
मलीभांति कमानेवाला न होजाय,कहोई मी व्याह नही 
करता, क्योंदे दारिद्रव भें सन्‍तान होनेसे दोनोको कष्ट 
होताहे ओर दरिेद्र सन्‍तति अधमरी जैसी किसी काम 
की नहीं होती । इन्हीके होनेसे अक्लाल द्णिक्ष इत्यादि 
विपसि हांती हैँ। जमजुष्य लड॒झ बालाको भमर्दीमांति 
खिला पिला और पढ़ा नहीं। सकता, उसे विवाह कदापि 
न करना चाहिये। दरिद्र सन्‍तति से न होना अच्छा | 

पर हिन्दूलोग तो सन्तति के लिये मरे जाते हें, हमारे 
मसागवत सम लिखा है कि प्रद्दमक्तजी ने हइश्वर से 
कहाकि आप स्वेशाकेिमान हँ,सबलीग। को घाक्ते देदा। 
श्थ्वरने कहा, प्रदलाद ! सुक्ति काईसी नहीं चाहता। 
प्रढाद गये ऑर एक शूकरी देखा जा १२ डच्चाकृ 
साथ विह्ठाभें लोदतीथी | प्रदलादने उसस कहा कि 
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स्वगे को चल, उसने कहा यह सुख और आनन्द स्व- 
गेमें कहां । पोतेका सह देख तो स्वग यहाँ होजांय, 
चाहे पोता भूखसे मरे | यदि यूरोपके लोगसी ऐसाही 
सोचते तो प्रथ्वीम हमारे लिये अछूल भरभी स्थान न 
रहता । फिरभी हिन्दू घटरहे हें और अपनी चाल को न 
सुधारेंगे तो इनके लोप होनेमें कोइमी संदेह नहींहे । 


अब ददिन प्रतिदिन सकडों लोग जाति बाहर होरहे 

नह २ जाति बन रहीं हैं | ज्योतिष के अनुसार लड़की का 
व्याह लद॒कपन से होना चाहिये। ६ पुद्त तक नातेदारी 
भे ब्याह नहीं होसकते। बछुतरे लोगों में कृतस म्बन्ध इतने 
कम रहगये हैं कि एक लड़की के लिये ३ था ४ वर बड़ी 
कठिनता से मिलते हैं, ज्योतिषी कह देते हैं कि इनकी 
विधि नहींभिडली पर लड़की का ब्याह तो अवश्य होना 
है, कोई १० वर्ष का बूढा ज्योतिषीजीकी। मूठ गरम कर 
सके तो लद॒को उसी के सिर भारदी जाय । ज्यों ज्यों 
लडकी बडी होती जाती है, वह शजन्मरूप समझी जाती है 
जो कुल को कलऊ्ू लगावंगी | उसके ग्रहों को दोष लगाया 
जाता है क्षिकिसी से विधि नहीं खाते और वह मरजादे 
तो अहोभाग्य | भेने बहुतसी लडाक्रैयां देखी हैं जिनको 
नमक नहीं दियाजाताथा औरखानेको कमार्मेलताथा,जिस 
में वे रजस्व॒ला न होनेपा।| बहुत लड़को के इसी कारण दो 
तीन व्याह हाते हँ | जब भारी विपासे पड़गी तो ये 
लोग लड़कियोंको कछुवारी ही रक्खेंगे, जैसे कान्यकुब्ज 
त्राह्मण रखते हें | उनमें ४० | ९०।६० वषकी भी कुंवा- 
री लड़कियां होती हैं। इस समय तो यह दशा है कि जब 


५० ज्योतिषधमत्कार । 


किसीकी स्री बीमार 3४ तो उस मनुष्यको जन्मपत्रो 
मांगकर अपनी लडकीकी पत्नीस बिधि मिलाने लग- 
जाते हैं और कितनी लडकियों को पूरा खाना नहीं 
मिलता, जिससे कोई यह न कहै कि इतनी सयानी ल- 
ट्की कुंवारी क्‍्यथों घरी है | लड़कीको व्याहना नहीं क- 
हते, फेंकना कहते हैं। जब यही दशा रही तो इनलोगों 
के लोप होने में क्यादेरी है ? ज्योतिष कया होगया, 
गड्दत्त सांप होगया | एक मेंडक गड़द्त्त नाम सांप 
को बुला लेगया कि सुख पूवक सोऊंगा,शन्नुओं का डर 
न रहेगा | शत्रुओंका डर तो अवदय गया, पर जब 
और मेंडक न रहे तो गद्गदत्त उसीको निगल गया, 
धनी निधेन की समता करने और सबको आनन्द्‌ और 
सनन्‍तोष में सप्न करनेकी तो यवनज्योतिष आया, पर 
यह तो समूल नाश किये देता है, वशका निवेश होता 
दीखता है | कैसी लज्जाकी बात है कि इस अद्भुत 
ज्योतिषकी आप खोज न करें कि यह क्‍या शास्त्र है 
और कहां से आया ॥ 


कर कंसनकाटया? कक इक ० कक क--: व 
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तीसरा अध्याय। 
भाग्य। | 
भाग्यहीन खेती करे, बैल मरे सूखा पढ़े २५०७० क्‍ 
पहिले दो अध्यायों में मेंने यह वर्णन किया है 
यवनज्योतिष ही हिंदुस्तान निवासियों की मूखता का 
सूल है, इसे से हमलोग देव देव कहाकरते हैं, पौरुष 
को नहीं मानते | यह ज्योतिष क्या वस्तु है? यदि यह 
कोई सच्ची विद्या है तो क्यें इसका पूरा ९ आदर नहीं 
होता।यदि यह केवल ठगपनाहै तो क्‍यों सैकड़ों वर्षों से 
हिन्दुस्तान में प्रचालित है । ठगषना तो बहुत वर्षो तक 
नहीं रहसकता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते । हिन्दु- 
स्‍्तान में विद्या की दिनप्रतिदिन उन्‍नति होरही है। 
हम लोगों की सभ्यता बहुत ही पुरानी है और यह 
सम्भव नहीं है कि हम छोग योंही ठगेजांय । प्रतिवर्ष 
हजारों वी. ए. ऐम.ऐ. पास होते जाते हैं ,प्रोफेसर बोस 
साहय का नाम यूरोप में बिख्यात है, और भी बहुतेरे 
भारतनिवासी न्याय, मामांसा,गणित हत्यादि विद्या ओं 
के आचाये होगये हें।इस दशा में मी ज्योतिष ही हम 
लोगों के घरों के सब कामों में मानाजाता है। 
यह ज्योतिष क्‍या है! मेंने किसी अंग्रेजी समाचार- 
पत्र में पहाथा कि जो लोग मह के महीने में पेदा होते 
है, वे लम्बे और दीघोयु होते हैं | इसी प्रकार सब 
सहीनों का फल लिखा हुवा था | यह फल 
बिलायत के विहानों ने हजारों मनुष्यों को जो कि 
लिन | मही ७५ ७५ ३ कक गा 
न २ महीनों में पेदा हुथे, देखकर लिखा हू ग। 


7 $0 0 । 
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कप 


सहीनोंके बदले यदि दो २ घंटों में जो मनुष्य पेदा हों, 
उनकी दृशाओंको देखकर यदि कोई पुस्तक लिखीजाबे 
तो यही यवनज्योतिष है। क्‍ 

धन्य ! उन लोगोंकी बुद्धि को जिन्होंने हतनी भारी 
खोज की, खोज करना बड़ी प्रदासा की बात है, यदि 
उस खोज को घमे मेंन सिलादेते तो कुछभी हानि न 
होने पाती, इस खोज का कारण लक्ष्मी की चश्व॒लत्ात्ते 
है । कोह कहते हें कि लक्ष्मी अन्धी है, बेठे बिठागे 
किसी के नाम घुडदोठ की बाज़ी में पाॉंचलाख झुपये 
आजाते हैं। कोई पढें फारसी और बेचें तेल । एथ्थी में 
सब लोग ओऔरों को अपने से अधिक भाग्यवान्‌ समझते 
हैं, पर आप अपने को औरों से अधिक योग्य समझते 
हैं । देवदस कहता है कि यज्ञद्स तो गधा है, पर 
भाग्यशाली है, देखे उसकी केसी प्रदासा होरही है, 
न काम जाने, न करे, प्रतिवष उसकी वृद्धि होती जाती 
है। यज्ञदस कहता है कि देवदत्त तो बढ़ा ऋुरूप है 
उसे ऐसी सन्दर स्त्री केस मिली होगी। आप ही आप 
आइने में छुहद देख कर सघूछे चढाने लगता दै,भाई संसार 


योंही चलता है। यदि सब मलुष्य अपने से औरों को 
अधिक योग्य समझने लगें और अपने को आओरों से 
अधिक माग्यवान समझनेलग तो संसार एक दिन न चले।' 


बहुत लोग तो ऐसे भाग्यशाली होते है कि मिद्दी मे 


हाथ मारें तो सोना निकले। ऐसे भी मनुष्य हैं जो खत 
जोतने लगे तो बैल मरे और सूखापडे। ऐसे दरिद्रे की 


तो लोग छूत समझने लगते हें । जैसे हैजे और महामारी 
8 6 5 5 को 5 छा छा कक 
फे कीडे होते हैं, ऐसे ही दरिद्र के भी कीडे होते होंगे, 


नस्कन 


तासिरा अध्याय । रही 
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जो छूते ही चि7्थजांव। सचहै दारिद्रवदोषो गुणरा।रि- 
नाशी” अथांत्‌ एक द्रिद्रतादोष सब गुण समूहों को 
नाड करदेता है। 

यूरोप के लोग इसे अन्धी लक्ष्मी कहते हैं। हमारे 
पुराणों में लिखा है कि विष्णु की दो खिरियां हें, लक्ष्मी 
और सरस्वती | इन में सौतियाडाह है। जो सरस्वती 
का प्रिय हो, लक्ष्मी उस बहुत प्यार नहीं करती | इस 
लिये गुणवान वहुधा घन्ी नहीं होता । जब विभीषण 
रोगी हुवा तो राक्षसलोग रासेश्वरमसन्दिर से फ्िसी 
ब्राह्मण को लेगये | उसने विभीषण को अच्छा क्िया। 
विभीषण ने प्रसन्न होकर कहा कि इसका अमूल्य घन 
देदो । लड्ढा] तो सोने की थी, वहां अमूल्य घन 
लोहा निकला | पाचसर लोहा पण्डितजी के पछे बांध 
दियागया । जब ब्राह्मणी के सामने इन्होंने अपनी कमाई 
रक्खी तो दोनों ने अपने सिरों थे द्ाथ रक्ख और 
चुप होरहे । 

मुसलमान इसे किस्मत कहते हैं, परन्तु वेभी इसका 
ठीक कारण नहीं बतला सकते कि क्‍यों हेइवर किसी 
घो भाग्यवान बनाता है और किसीको भाग्यहीन ? 
इसमें इंशइवरकी न्‍्यायदीलता में बद्दालगता है। परन्तु 
हिन्दू लोग कहते हें कि भाग्य आर दुर्भाग्य पहिले 
जनन्‍्मके कमफल से होता है| जो जैसा बोवेगा बेसा 
ही पावेगा | मनुष्य के जन्म के समय जो ग्रहोंकी दशा 
होती है, उसके पूवेजन्भ के कर्मो के अजुसार होती है, 
इस पुस्तक में यह विचार किया जाथगा कि ग्रहों! की 
स्थिति पू्वेजन्मके कमोकी सूचक हो सक्तीहे या नहीं? यदि 
नहीं होती तो इतने ब्योतक यह भश्रमजाल कैसे चलगया।॥ 
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२४ ज्योतिषचमत्कार । 


चोथा अध्याय । 
गणित ओर फलितज्योतिषकी उत्पत्ति। 

यद्ेही आश्थयेकी बात है कि पश्चिमीय ( यूरोप)और 
पूवीय ( हिन्दुस्तान ) के आयौने पारस पत्थर और फ- 
छित ज्योतिषकी बहुतही खोज की । सौना तो न बन 
सका, परन्तु रसायनाविद्या ( कैमिस्दी ) हाथ आगे | 
इसी प्रकार तारोंकी गति और मनुष्यके भाग्य और 
दुभोग्य का विचार करते २ गणित ज्योतिष की खोज 
हुईं। चीनके इतिहास से जानपडता है कि वहांफे 
लोगोंने गणित और फलित विद्याओं को सीखने के 
लिये बहुत कुछ उद्योग किया | चीनमे आकाश मण्डल 
को २८ भागों में बांदा है, जिसि राशिचक्र कहते हें। 
यह उन्होंने महाराजा घाओ के समय सीखलिया था, 
जिन्होंने इंसमसीह से २३१७ वर्ष पहिले राज्य किया 
था | उसी समय से चीनियों का वषे ३९५ दिन ६ घंटे 
का होता है । एक ओर महाराज चीन में हुये, जिन्होंने 
गणित की सच पुस्तकें जलादी | 

संस्कृत में गणित का सब से पुराना ग्रन्थ ज्योतिष 
है, जिस लगेढ ने बनाया | इस में आकाशमण्डल को 
२७ नक्षत्रों में बांदा है। यही पुस्तक षष्ठाड़ अथोत वेद 
का छठा भड् कहलाती है । फिर नारदीय और गगे- 
सहिता बनी हैं | कनसाहिब अनुमान करते हें कि ये 
संहिता इसूमसीह से ९० वे पहिले बनी होंगी.। 

बहुतेरे यूरोपीय विद्वानों का यह मत है कि ये नक्षत्र 
हिन्दुओंने चीनवालोंसे या यूनानियोंसे लिये होंगे, 
क्योंकि चीनका वषे चारहजार वर्षोंसे अखण्ड चला 


चौथा अध्याय | २५ 


आताहै। हिन्दुओं को तो तीन २ षर्षमें अधिकमास( म- 


लमास ) जोड घटाकर बहुत कुछ गडबड करनी पडती 
है। मेरी समझमें यह तो कोईमी ठीक प्रमाण नहीं है । 
नक्षत्रोंके नाम और अथेसे यह जानपडताहै कि ये सं- 
स्कृतही में बने होंगे और भाषाओं से नहीं लियेगये | 
और भाषाओंमें इनके लिये ठीक ९ शाब्द भी नहीं सि- 
लते । चीनके २८ भागोंमें केवल !७ नक्षत्र मिलते हें । 
इससे यहता प्रत्यक्ष है कि हिन्दुओंने नक्षत्रों को अपनी 
खोजसे पाया । 

हिन्दुओंके पश्चाड़ में घटबढ लगी रहतीहै, इससे यह 
कभी सिद्ध नहीं होसकता कि उन्होंने अपने गाणित 
को ओर लोगों से लिया होगा | हिन्दू पञ्चाड़ केवल 
देवकाये ( तेवहार ) इत्यादि के लिये ही बनता है; 
चान्द्रमान को सोरमार से मिलाने में घट बढ अवइय 
ही होगी | हिन्दुओंने अपने आदिय्रन्धों में चान्द्रमान 
ही लिया है | पुराने ग्रन्थों में फलित का कही भी वणन 


नहीं है, हां नक्षत्रों के नाम वेद और त्राह्मण में हें । 


राशियों के नाम रामायण और महाभारत में भी हैं |: 


२७ नक्षओं सें से किसी को शुभ और किन्हीं को अशुभ 
साननेलगे, पर इस से कोई फल नहीं मिला । 

पद्तिचम के छोग भी इस बीच गणित की बढ़ी खोज 
में लगे हुये थे। सन्‌ ३०३० में मिस्‌ देश में टालमीसाहब 
अरुत गणितज्योतिषी हुवे। यूनान में अरस्तू, हि पाकेस 
इत्यादि हुवे | रूम में पिथागोरस हुवे , जो हिन्दुस्तान 
में भी आये | सन्‌ इंसवी से ११० वे पहिले सिल्यूकस 


है 


गणितज्योतिष ही आदि ज्योतिष है। पीछे से इन्हीं: 


२६ ज्योतिषचमत्कार ! 


यूनानी ने चन्द्रगपत राजा को अपर्न। लडकी दी ओर 
दहेज में काबुल नदी की ओर का राज्य दिया ।६०वष 
पीछे वहां यूनानी वेकादेया का राज्य स्थापित हुवा। 
एक समय इनका बल इतना बट़ु्गवा कि सारा अफ- 
गानिस्तान इन्हीं का होगया | पेशावर और कदटमीर में 
इन यूनानियों के अमी तक बहुत चिन्ह मिलते हें । 
उस समय की अशाफियां भने देखी हैं| इन यूनानियों 
ने गाणेतज्योतिषकी बढ़ी उनन्‍नाते की | सयासिद्धान्त 
रामकासिद्धान्त, वासेछ सिद्धान्त, पालिससिद्धान्त, 
' और पैतामससिद्धान्त इसी। समयके बनेहुवे हैं। रोम 
“सिद्धान्त रूमवालोंकी विद्यासे निकला है। पौलिस सि- 
द्धान्त सिकन्द्र पौलिस यूनानीआचार्येके नामसे चला. 
है | कनेसाहिबका अनुमानहै कि ये पञचसिद्धान्त सन 
२९० इ०के बनेहवे हें | इसभे कुछ संदेह नहीं है कि इन 
सिद्धान्तोंमं यूनानीगागित का यहुत कुछ अशहे। इस. 
समयके किसी ग्रन्थभेंमी फलितका नाम मात्र तक नहीं. 
है। यूरोप और एशियाके सबलोग यह तो निश्चय किये 
हुवेथे कि तारेही मन॒ुष्यके भाग्य और दुभभाग्यके हेतु 
हैं। परन्तु जबतक तारोंकी गति ठीक न जानपड, फ- 
लितज्योनिष कैसे घबनसके ? एथ्वीके सब समभ्यलोग 
तारोंकी गति खोजनेलगे | हिन्दुस्तानके वेकादियाराज्य 
में सारी पथ्वीके विद्वान इकट्ठा होतेथे ओर तके किया 
करतेथे। हिन्दओंने गणितकी बढ़ीमारी उनन्‍नातिकी। 
विलायतके हरशलसाहिबके गाणितके अनुसार जो ग्रहों 
की गति भगण इत्यादि निकलत हैं, सयासिद्धान्तसे ब-. 


हुत कुछ मिलते हैं । 








सोथा अध्याध | २७ 
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पीछेसे आयेमदने आपेसिद्धान्त और वराहमिहिरने 
पश्चासे द्वान्तिका और ब्रहद्म'सेद्धान्त रचे | प्रह्मग॒प्तने 
ब्रह्मसिद्धान्त लिखा जो सन्‌ ६२८ ३० में पूराहुवा। भ- | 
टंत्पलने वराहामिहे रके ग्रन्थों+। टीका लिखी | गणेदाने , 
ग्रहलाघव बनाथा और मास्कराचायेने ११९० ३० में 
सिद्धान्तशिरोमाणि बनाथा। बस हमारे गजितकी/ 
इलिश्रीहुह,बै सेतो कुछ ओर मी ग्न्थहें,पर मुख्य येहीहें। 

गाणितका आदर तमीहों जब राजा गाणित जाने। 
बिलायतमें तो गाणितज्योतिष जहाज चलानेके काम 
आताहैे। यहां कोई मी अथे हससे नहीं निकलसकता । 
पुराने राजा गणितको जानलेथे,जब यहांके राजा क्षीण 
होते चले आये और गाणितको न समझ सके तबतो गाणि- 
तवालोंको सूझनेलगी कि फलितविद्या सीखनी चाहिये। 

फलित का नाम पहिले पाहिल चीन और कलडिया 
देश के इतिहास में है । उन लोगों से मिस्रवालो ने इसे 
लिया और ख्र से यूनानियों ने इसे सीखा ओर इस 
विद्या की खोज की | जब ये लोग वैकटिया राज्य 
आये तो मसोले माले हिन्दू इस विद्या पर मोहित होगये। 
वराहमिहिर जो सन्‌ ९०६ 8० में अबान्तिका देद के 
कपित्य ग्राम में उत्पन्न हवा, आदित्यदास नाम ब्राह्मण 
का लडका था | गणितज्योतिष पढ़कर ओर यूनानियों 
का यढा सनकर वह परदेचम को गया | उस समय 
काबुल में हिन्दुओं का राज्य था, इस कम्बोजदंश कहते 
थे | कमी तुकी राजा होजाता था, कभी हिन्दू । जब 
चीन का प्रसिद्धयात्री द्ानशाह्ञ ६३०-६४५९ ३० सें 
हिन्दुस्तान में आया, तो उसने काबुल में हिन्दू राजा 
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२८ ज्योतिषषमत्कार।..... | 


देखा और अपनी पुस्तक में हसका बणेन लिखा | द्सवीं 
सदी के अन्त में सिवुक्तगीन ने हिन्दूराजा को 
जीत लिया और तब से अफगानिस्तान में सुसल्मानों 
का राज्य बनारहा | काबुल फलितज्योतिष के लिये 
प्रसिद्ध रहा और अबतक वहां फलितवाले बहुतायत 
से हैं। वैकटिया के यूनानी वैकदियाराज्य के नाश होने 
पर भी वहां जाया करते थे | वराहमिहिर ने काबुल में 
जाकर फालित सीखा और अवान्तिका आकर बृहज्जातक 
और लघुजातक रचे | वहज्जातक से बड़ा और कोई 
जातक नहीं। कहा हे-“जातकेषु वृहदेवजातकः” | इसके 
२८ वें अध्याय के ७ वें छोक में वराह॒मिहिर लिखते हैं।- 
“पृथु विचरितमन्4: शाख्रमेतत्समस्त 
तदनुलघ मयेदं तत्रदेशायथमेत _ । 

'भद्दोत्पछ इसकी टीका करते हें कि “ एतत्‌ समस्त 
सकल शास्त्र अन्ये! यवनेश्वरादिलिः पृथु बिचारितम ” 
अथांत्‌ यह फालित यबनेश्वरों ने विस्तारपूवेक लिखा है, 
वराहमिहरजी ने उसी को संक्षेपरी।तिसे लिखा है ॥ 

यहतो स्पष्टहै कि बृहज्जातकसे पुराना और कोई जातक 
नहीं,होता तो वराहजी उन ग्रन्थकत्तोओंका नाम लिखते। 
वराहजी से पीछे जो ग्रन्थकत्ता हुवे हें, उन्हों ने अपने 
ग्रन्थों में 'बराहमिहरादयः” स्पष्ट लिखदिया है । वराह- 
मिहरजी को फालित का पिता (जन्मदाता) कहना चाहि- 
थे । इस में तो सन्देह नहीं कि दो चार बातें पहिले भी 
फलित की यवनों के सुंह से खुनी हुईं प्रचलितथीं परन्तु 
फलित की पूरी खोज वराहजी ने की और जातक का आदि 

ग्रन्थ लिखा | इस के पीछे शुक,सणित्थ, वाद्रायण , जै- 


चौथा अध्याय। १९ 


मिनि इत्यादि हुवे | नीलकण्ठजी ने फारसी में ताजक 
बनाया और षदपश्चाशिका, पारसीविलास , यवनजा- 
तक, रमलशाख्र, केरलसारावली और केशवी भइली 
की पुस्तकें लिखीगई | क्‍ 
सझे वराहजी का लिखाहवा एक पुराना ग्रन्थामिल- 
गयाहै,इसे वराहसाहिता कहतेहें। इसी में कुछ जोडकर 
उन्होंने बृहत्साहिता लिखीहै, इस पुस्तक के १०० अ- 
ध्याय हैं । हसपुस्तकसे उससमयके लोगोंकी दुरा मली 
भांति जानी जासकती है । कई अध्यायोंभें घोड़े, कुच्े, 
मनुष्य, स्त्री, हीरा, मोती आदिकी परीक्षा हैं। एक अ- 
ध्यायमें राकुन और अपडाइन लिखे हैं और बराहजी 
कहतेहें कि हमने ये गार्गीशिखिचार पाराशर देवर 
आदिसे लियेहें “गार्गीध॑ शिखिचार पाराशरमासित- 
देवलकं च” वृहज्जातक में बराहजी केवल “अन्येः” लि- 
खलते हैं । हससे स्पष्ट है कि कोई फलितजालक किसी 
हिन्दू आचायेका बनाया हुवा उससमय तक नहीं था । 
यबनेइयरोंका नाम संस्कृत छोकोर्मे नहीं आसकताथा, 
इसलिये '“अन्यैः' लिखादिया, मदोत्पलकी दीका से भी 
यही स्पष्ट है। 
पहिले पहिल फालित का अभुमान ग्रहणों से हुआ।_ 
इस पुस्तक में लिखा है कि यदि सावन के महीने में , 
ग्रहण हो तो काइसीर, चीन, पवन इत्यादिकों का नाश ;| 
होता है ' काइमीरान्‌ सपुलिन्दचीनयवनान” और भी 
ग्रहणों का फल “काम्बोजचीनयवनान' इत्यादि छोकों 
में है। चीन और यवनों के साथ ही साथ कट बार आने 
से मेरा यह अनुमान है कि फलित चीन ही से चला। 








३७ ज्योतिषचमत्कार । 
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चीन के ज्योतिषी यह कहा करते थे कि हम जब चाहें, 
ग्रहण लगादें | अथवा आनेवाले ग्रहण को रोकदें | ऐसे 
ही कुमाऊं में ओलिये छोंग हें, जो कहा करते हैं कि 
हम भें ओले बरसादेने अथवा रोकदेन की शाक्ति है। 
जब कभी ग्रहण न लगा या ओले न बरस तो वे कहदेते 
हं कि हमने आर क बुद्धि की शाक्ति से रोकदिया। 'ीन 
और यवबरनों के नास बार बार साथ आने से यह जान 
पडता है कि इसप्रकार का फलित चीन और यूनान से 
ही चला । जो विद्या जहां से चलती है वहुधा उसी 
देश का उस में वणन होता है। सावन के ग्रहण के पीछे 
इन देढों में कोई बडी विपात्ति आई होगी तो उसे दें- 
खकर यह फलित बना | 

एक और अध्याय में भूकम्प का फल ( अथात्‌ भू- 
कम्प के होने से किसका समला ओर किसका बुरा 
होगा ) लिखा है । एक अलग अध्याय इन्द्रधनुष के 
फलों के वणन में है |इन्द्रधघनूष दिलाई पढ़ने से कौन २ 
लोगों को झुम ओर किसर को अश्ुत्न है, इत्पादि। 
फलितविद्या यही है। अब तो एक बालक भी यह 
जानने लगगया है कि इन्द्रधल॒ुष एक सामान्य वस्तु है, 
जो खूथकी किरणों की बादलों में परछाई पडने से उत्पन्न 
होता हे;ओर इस से किसी का 'सलछा वा बुरा ब्रह्दी होता। 
जब मलुष्य की बुद्धि बढ़गई तो इन्द्रधलुष छोडकर 
ग्रहों स ठझाम अशम का अनुमान करने लगे। . 

फलितकी सब पुस्तकों में इन यवनों का बडा आदर 
कियागया है। यवनेश्वर, यवनाचाये इत्यादि लिखा है 
# गबनाचार्थे! कथितम्‌ , घबनेन काथितं सहात्मना, या- 


चौथा अध्याय । ३! 
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बनेः सम्प्रदिष्टा, तथाह वृद्दयवन; ।” इत्यादि भने वृद्धय- 
बनकी पुस्तक देखी है । इसके छोक किसी सामान्य 
मनुष्य के रचेहुवे से दीखते हैं | ये यचनाचाये काबुल में: 
हिन्दरओं के राज्य में रहते थे | 

येयवन कोन थे?,सेरी समझमे हसमे का इ भी सन्देह नहीं 
होसक्ता कि ये बेकटिया राज्यकेयूनानीथ।संह्ुकृतमें यूनानी 
आयाको यबनानी कहते हें।पतखालिऋषिने अपनी पुस्तक 
में बैकाटेयाके राजा मीनाकण्ठकी जीतका वणन लिखा है 


कि यवनराजाने साकेतपुरी को घेरालिया। गगेसहिता 

मी इन्हींका स्पष्ट वणेन है | अशोकराजाके तेरहवें 
आज्ञापत्र में स्पष्ट खुदा हुवाहे कि अन्तिओखस यवनों 
का राजा था । इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि हि 
न्दुओंके फलित के गुरु पेही यबन अथोत यूनानी थे । 
पीछे के ग्रन्थोंमें घवन सब पश्चिम से आनेवाले स्लेच्छों... 
का नाम रक्खागया। | 

इन यवनों के बहत डझाब्द फालित में अबतकहें । जैसे 
अनफा, सनफा, इकबाल, हत्थसाल, बेशी, वोशी, 
काहिल,योग इत्यादि | फलित का ग्रन्थ ताजक फारसी से 
निकला है। फलितका छोडकर संस्कृत की कोई भी ऐसी _ 
विद्या नहीं है, जिसमें दूसरी भाषा के: ऐसे कचेदाब्द्‌ 
मिले हवे हों । ऐसा जान पडता है कि अनफा, वोशी .. 
इत्यादि राब्द चीनी भाषासे यूनानीमें मिलगये ह। ओर 
तब संस्कृत में आये हो, ऐसी बहुतेरी कथागे है कि 
जब कोई ज्योतिषी किसी दूसरे ज्योतिषी, से परास्त 
होगये तो वे काबुल में यवनाचायके पास ज्योतिघ 
पढने गये । 
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अरब और फारस वाले भी इस बीच चुपचाप न थे। 

फारस में अलबूनजर के राज्य में सन ७७६ से ८८५ है० 
तक फालित में ही सब राजकाज और धम कम होतेरहे। 
अरब का गणितज्योतिषी महम्मद विनजीवरसीरिया 
का राजकुमार जो ८५० ह० में हुवा ओर इब्नजू- 
निस जो १६०० सन्‌ ३० में हुवा, बडे विख्यात हैं । 
नेमूरलंग का पोता अलीबेग बडा नामी ज्योतिषी 
हुवा हे, जिसने यूरोप में भी नाम पाया। 
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प।चवा अध्याय । 

यवनज्योतिपष का प्रचार । 

ज्योतिष की चचों अब यूरोप में फेली,आजतक लोग 
यही समझे हवे थे कि पृथ्वी बीच में स्थिर हे ओर सब 
ग्रह उसके चारोंओर घूमते हैं | कोपर्निकस साहब ने 
यूरोप में यह [सिद्ध करादिया कि सूथ बीच में है, और 


सब ग्रह ओर पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हें।जब पृथ्वी 
को भी और ग्रहों के साथ नाचना पडा तो एथ्वी भी और 
ग्रहोंके बरावर होगहई और उनकी शाक्तिका कछ भी प्र- 
भाव न रहा | इसी बातपर यूरोप से फलित उठगया 
परन्तु इसका श्रम बहुत दिनॉतक बनारहा | सन१६३८ 
३० में जब फ्रान्स का राजा लूहे १६ वां उत्पन्न हुवा 
तो एक ज्योतिषी कुण्डली बनाने को पर्देकी ओट में 
बविठला दिया गया | नेपोलियन बोनापाटे फलित को 
वहुत मानताथा और एक पुस्तकभी इसने बनाई ।मि- 
ल्टन ओर दोक्शापेयरकी पुस्तकों में भी फलित का 
कुछ विषय है | परन्तु ऐसे बुद्धिमान के देराम फालित 
कबतक ठहर सकता था, भागकर हिन्दस्तान को दा- 
रण आया । हमारे भी जो आचार्य पृथ्वीको और ग्रहों 
के समान सूर्थकी परिक्रमा करनेवाला एक ग्रह मानते 
रहे, ये फालित को झूठा समझते रहे । आयनभद्द, भा- 
स्कराचाय, वापूदेव शास्त्री और मदहामहोपाध्यायथ सु- 
घाकर डिवेदी फालित को नहीं सानते | परन्तु लठमार 

णिडलों से किसका क्‍या वश चलता है। वे यही कहते 
हैं और कहेंगेकि एथ्वी स्थिर है और तारे उस के चारों 
ओर घूमते हैं । 
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जब यूनानी लोग काबुल छोडकर चलेगयथे तो पारस 
देशके लोग वहुतसे उन के चेले होगये | मेरे पास एक 


# # 


पुस्तक पारसीविलास है, जिसमें ऐसे छोक हैं।- 
यदा मजखाने भवेत्‌ आफतावों जलीलेः ग़नी 
ख़ब्रूहम्ज वाचः 
फारसी और उद्‌की भी पुस्तकें फालितकी हैं, जैसे:- 
मालखाने मृश्तरी | कब्ज करले मेदिनी। 
हफ्तसान राहारश' 
.._'भडुलीके उत्पन्न होने से भी फलितकी अच्छी 
उन्नति हु्टे। इन्होंने हिन्दी की पुस्तक शकुनावली 
लिखी है, जैसे;- 
शुक्रवार की बादली, रही सनाचर बाय । 
डक कहें सुन मह्‌डली, विन बरसे नहिंजाय॥ 
चेत में बसे अध्मी, जेठ भें बरसे मल । 
डेक कहे सुन भड़ठढली, सावन वरसे धल ॥ 
मड़ली की उत्पलिति की बहतसी कथायें हं। ऐेसा 
कहते हैं कि कीह ज्योतिषी काबुल में फालित पढले थे। . 


उन्होंने विचार छिया ऊ किसी सुद्दत्त में गसोधान 
देने से बडा पण्डित पुन्न उत्पन्न होता है, वे घर को 
चले, रात को एक घोवन के घर रहे। घोबन ने पूछा कि 
पाण्डितजी कया सोच मे पढ़े हो, उन्होंने कहा कि हमारा 
मुहत्ते टलाजाता है घोबन ने हाथ जोडे और कहा कि 
ऐसा पुत्न सुझे देदो | पण्डितजी राजी होगथे | फिर वे 
घर गधे ओर जब उनकी स्त्री के पत्र होने को हवा तो 
उन्होंने एक गेंद दाई को देदी और कहा कि बच्चा 


किए 
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होते ही गेंद को फेंकदेना, जिस में ठीक समय हाथ 
आजाय और कुण्डली बने | जब पण्डितजीने कुण्डली 
बनाई तो जानपढ़ा कि जारपुद्र है। पण्डितजी देश 
छोड़कर भागगये। बहुत वर्षो के पीछे ये लडका और 
इसका पडाभाई जो धोबन से हुवा था, आपस में मिले 
और पढनेलग | दोनों ब६ दी वुद्धिमाण थे, इन्होंने कहा 
चलो अपने बाप को इूंढलाब | चलते चलते एक नगर 
में पहुंचे | वहां बडी भीड होरही थी। एक ज्योतिषी 
ने कहा कि वहां आकाश से सछली बरसेंगी | इन 
लड़कों ने कहा कि वहां नहीं बरसेगी और ही स्थान 
बतलादिया | इन्हीं लद॒कोंका कहना सचहछुवा | पण्डितजी 
बड़े लज्जित हुवे और लडकी से पूंछनेलगे | लडकों ने 
कहा कि तुम्हारा गणित ठीक है, तुमने इसका विचार 
नहीं किया कि हवा से सछली कितनी दूर हटजायेंगी 
जैसा कि छोटे लडके के बापने उसके पेदा हाने के समय 
शेंद फेंकदेना तो कहा, पर घह विचार नहीं किया कि 
शैंद औकने थे शितलना समय लगजायगा । पण्डितजी 
बडे प्रसन्‍म हुवे और घर लौटकर लडकों को पढ़ानेलगे, 
एक का नाम डक ओर दूसरे का नाम मसडुली हुवा । 
कोई २ कहते हैं झ्ि थे पाण्डेलतजी बराहमभिहिर थे। 
जब किसी फाॉलित वालेकी बात नहीं। लगती तो यही 
कथा कहदेते हेँ और यह भी कहते हें कवि थोडे ही 
समय में इतना अन्तर होजाताहै | एक कथा और भी 
क हग[:- 
अकचर ने सब ज्योतिपेयें! को बुलाकर बांध दिया 
और कहा 'क्ति में क्यों राजा हूं और जो लोग भरे ही. 
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साथ उत्पन्न हुवे थे, क्‍यों राजा नहों हें ? उनसे से एक 
बुदढे ज्योतिषी ने सात पान संगवाये ओर एक सुई 
को मंत्र अकबर से कहा ि हनको छेरो । पहिला 
पान सोने का होगया , दूसरा चॉदी का, तीसरा तांबे 
का, चौथा लोहे का, पर सातवां पान.वैसा ही रहा, 
ज्योतिषी ने कहा देखिये महाराज ! पान छेदने मे क्‍या 
सपम्रय लगता है, इतने ही। में घह अन्तर होगपा, ऐसी 
सैक्डों कथाये हें । 


फलित वाले ऐसा भी कहदेते हैं कि मुसलमानों ने 
सप ग्रन्थ जड़ा डाले | यह सब झूठ है । मसल्‍मानों 
का राज्य सारे हिन्दुस्तान में नहीं हुवा । जबकि वेद, 
पुराण ओर बहुत सी निकम्मी पुस्तकें तक बचगंई तो 
फलित को ही वे क्यों जलाते ? इसे तो वे भी मानते 
थे और अबतक मानते हें | दीपू सलतान ने अग्रेजों से 
लडने का मुद्दत्त कराया था, बरन साहिब अपनी पुस्तक 
में लिखते हें कि नये ससल्मान और राजपूत सस- 
ल्‍्मान व्याहक समय जन्भ्पत्र सिलाते हैं ओर नामक- 
में के समय ज्योतिषी को बुलाते हें | अफगानिस्तान 
के लोग अवभी ज्योतिष का विश्वास रखते हें। बावर 
-जब राना सांगा से लडनेको गया तो काबुल से ज्यों 
तिषी ने आकर कहा दि मड़ल सामने है,बावर की सेना 
का नाश है बावर मड़ल से तो न डरा पर अपनी सेना 
का साहस टूट जाने से बहुत घबराथा । जब बावर 
लडाई जीत गया तो यही आज्ञादी कि ज्योतिषी को 
मरे राज्य से निकालदो 

में यह सिद्ध करचुका है कि यवनज्योतिष हमारी 
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विद्या नहीं है हमने यह यवनोंसे ली । हमारे सब से 
पुराने ज्योतिषी गगाचाये भी यही कहते हें।- 
ग्लेच्चा।ह यवनास्तेषु सम्पक्‌ शात्रमिद स्थितम । 

ऋषिवत्त॥पे पृज्यन्त किम्पुनंवेदविद्द्धिजाः ॥ 

यूनानी ( यवन ) म्लेच्छ हैं, पर फालित ज्योतिष का 
सम्पूण शास्त्र उनमें स्थितहै , इसकारण ऋषितुल्य 
होने से वे भी पूज्य हें, यदि बेदके जानने वाले ब्राह्मण 
हों तो उनका कहना ही क्या है । 

हिन्दू धमें का यह एक विशेष गुण है कि यह औरों 

की भी सब बातों को अपने में मिला लेता है । बुद्ध 
हिन्दू धर्मंका खण्डन करनेको आया, हमने उसे दसवां 
अवतार मानलिया। कोई २ बंगाली योगी क्रिष्ट और 
कृष्ण में कुछ अन्तर नहीं समझते । यदि महम्मद्‌ और 
क्रिष्ट मूर्ति पूजाकों बन्द न करत तो कदाचित्‌ उनकी 
भी मूर्ति हैन्दूमान्दिरों में घरी मिलती | बहुतरे हिन्दू 
पांचों पीरोकी पूजा करते हैं और पंचपीरये कहलाते 
हें। बहुत से हिन्दू बहराइच में सय्यद्सालारकी 
कबरकी पूजा करते भी देखे गये है । ह 

इस समय तक तो फलित वाले छुण्डली का फल 
बललाया करते थे, इसस कोइ बडी हानि भीन थी। 
अब तो इनका मन बढगया, 'मला बुरा छुट्डसे भी बत- 
लाने लगे । इस समय के रचे हुवे ग्रन्य सुप्नसचिन्ता- 
माणि और काशीनाथपदति हैं | बिना ज्योतिषियों , 
के पूछे विवाह भी नहीं होसकता | सन रामायण, स- 
हाभारत और अठारह पुराणों को पढा है,पर कहामी / 
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उन भें यह नहीं देखा कि व्याह के लिये कुण्डली 
मिलाहई गह हों, बहुतेरे व्याह स्वयम्वर से होते थे, जिस 
में कन्या वर को पसन्द करके उस के गले में जयमाल 
डाल देती थी | अहा ? यह कैसा उत्तम नियम था । 
राजा जयचन्दने भी ऐसाही स्वयंवर रचा था, जब कि 
पृथ्वीराज बलात्कार से कन्याकों हर लेगथा और इसी 
फूटसे उस ने अपना नाश कराया। किसी २ ब्याह में 
शक्ति की परीक्षा लेते थे, जेस राम ओर सीताका व्याह 
क्रष्ण के बहुतिरे ब्याह, अज्जुन का द्रौपदी से व्याह 
तथा गान्धवाबियाह भी सुने गये हैं, जैसे दष्यन्त और 
शकुन्तला का हुवा, परन्तु कुण्डली मिलाकर विवाह 
करने की रीति करी नहीं सुनी गई। यह रीहि उन्होंने 
बनाई कि जो पदतले २ पागल होगये और जिन्हें 'मले 
बुरे का ज्ञान न रहा । जैसे ही फलित वालों ने शुभ 
अश्युम विवाहों का वणन किया, मोले भाले छोग बडे 
प्रसन्‍न होगये और अपनी आयु बढाने को ज्योतिषियों 
- के पास दाशने लगे । यह अन्धेर नहीं है कि लोग महा 
मारी के कीड़ा से न डरे परन्तु अशासम विवाह से डरजांय! 
क्या अशम विवाह की मौत कंड्वयी ओर महामारी 
की सौत मीठी होती है ? यह पागलपना ने हीं है कि 
जो लोग आयु और मौत को अदल समझकर बेठे हें, 
बेही लोग ज्योतिषी के पास दौड़े कि अदल वस्तु दल 
जाय, डुक सोचिये तो । 

पहाड अचल हैं यादिआप किसी रेलके बाबू से कहें 
कि माह चार पसे लेलो अटल पहाद को यहीं ब॒लादो, 
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में ठडढा पानी पीऊँगा और ठंदी हवा खाऊँगा तो आप 
की बुद्धि कैसी समझी जायगी ? आप तो समझेंगे कि 
मेरे समान बुद्धिमान और कोई नहीं, चार पैसे देकर 
यहाँ अदल पहाहू को बुलारहा है, पर और लोग आप 
को क्या कहेंगे। जो लोग चारपैसे ज्योतिषी को देकर 
कमेकी अदल रेखा को दालना चाहते हैं उनकी वुद्दिमी 
इतनी ही समझो 0 हे 
अब तो थह निय्मही होगया है कि खबसले मनुष्य 
कुण्डली मिलाकर विवाह करें, जो कुण्डली नहीं मि- ' 
लाते वे नास्तिक हें | ज्योतिषीजी कमेकी रेखा को भी 
मिटाने के लिये बुलाये जाते हैं ओर शुमघहरनते हंढते 
हैं, जिससे कमेका फल टलजायथ । इन्हीं महाराज ने 
पृथ्वीराज को दो घंटे तक घुसे हुंढते २ रोक॑दिया और 
शहावुद्दीनने उसके गलेशं छुरा फेरा | दीपू सुलतान के 
लिये भी थे सुहत्त हंढते रहे । अवधर्में एक राजाकी 
सत्रीकी क्षघरोग हुदा, पूसका महीना था, वद्योने हवा 
बदलने को कहा, ज्योतिषियोंने तीन बजे रातका मुदृत्ते 
क्रिया, जिससे रानीजी शीघ्रही ठंडी होजाँय । ऐसेभी 
लोग हैं जो यह सुन कि तुम्हरे लड़केने बिष खा- 
लिया है तो कछ चिन्ता न करें, क्योंकि इेश्वरने जो 
आयु रची है क्या बिय खाने से कम होसक्ती है।- 
& ज्ञाको राखे साहयां मार सके नाहिकोय ” परन्तु जब 
वे सुनें कि तुम्हारे लड़के अशुभ सुहसे में कहीं गये हे 
तो चिन्ता से व्याकल होजांय, क्‍योंकि इस दशा में 
उन के बचनेकी कोई भी आशा नहीं रही । द 
कुपडला। मिलाकर व्याह करने स सा वापा की चिन्ता 
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तो मिट्गहे,पर दुलहा दुलहिन प्रसन्‍न न हुवे । निदान 
 ज्योतिषियों को यह कहना पड़ा कि विवाह बचपन ही 
में करदिये जावें। क्‍यों कि जब लडकी प्रेमरस चखने 
योग्य होतीहे तो उसका विवाह एक काले देव के साथ 
कर देना खेल नहीं है। जब बचपन में विवाह होगया 
ओर किसी को उसने अपना पति सप्तझ लिया, तो 
जवान होने तक कुछ न कुछ प्रेम उसके साथ हो ही 
जाता है| इसी लिये काशीनाथ महाराज लिखगगये हैं 
के दस वे तक जो लडकी का विवाह न करे, नरक 
, में जाय। ऐसे बच्चों का विवाह वेद्‌ ओर पुराणों में कहीं 
नहीं है | वसिष्ठ लिखते हें कि लडकीका विवाह रजस्व- 
ला होन से तीन वधे पीछे होना चाहिये । मन॒ुजी का 
भी यही मतहे | ज्योतिषी जी महाराज ने मनुस्मति में 
भी हाथ डाला है और दो एक छोऋ जोड़ दिये हें कि 
विवाह ८। १० वे में होस का है । किसी वे में व्याह 
अशुभ होते हैं और बर मिलना बडा कठिन होता है, 
इस लिये ६१ ७ वर्ष की बालिकाओं का विवाह होने 
लगा, जिससे हमारा सब बल वी. क्षीण होगया | यूनान 
का राजदूत मेगस्थिनीज सन्‌ ३१९ ३० से पहिले और 
चीन का यात्री फ/हिपान सन्‌ ४०० हे* में हिन्दुस्तान 
में आये थे। ये लोग अपनी पुस्तकों में इस अन्धेर का 
कहीं भी वणेन नहीं करते | परन्तु अलबरूनी जो १०२० 
सन इ० में तुझी से आयाथा, लिखता है कि हिन्दूलोग 
यचपन में विवाह करदेते हैं | इससे यह सिद्ध हे कि 
बचपन का विवाह जिसने हिन्दुओं का नाश किया है, 
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४०० इ० के पीछे और १०१० ई० से पहिले हिन्दुस्तान 


में प्रचलित हुवा । यवनज्योतिष के बाबा वराहजी ९०६ 


३० में हुव और फलित का झण्डा तभी से गढ्ा अथात्‌ 


बचपन के विवाह का मूल फलित है ॥ 

सन्‌ ११९० हे? तक यवनज्योतिष की चढतीरही। 
इस बीचमें साप्दिक,योग,प्र भ्न हतद्यादि बहुत सी और २ 
भ। विद्यार्थ चर्ल।, जिन्होंने कि फलित को ओर भी 
सहारा दिया, इतनेपर भी फलित डगमगाने लगा ओर 


डइथने को ही था कि जेमिनि महाराज ने एक उल्दा ग्रेथ. 


बनाया | जैसे और ग्रन्थों के अनुसार कोई लडकी वि- : 


घवा होगी तो जैमिनि के अनुसार वह सहागिनी रहेगी। 


०. 2 


सर या तो विधवा होरग। या सहागिनि रहेगी । दो बातों. 
सें एक बात तो अवद्य ही सच्ची होगी, तो एक ज्यो- _ 


तिर्षी अपने आप सच्चे होगये । 


भागवत में लिखा है किचन्द्रमा ने अपनी गुरुपत्नी _ 


से व्यमिचार किया । यवनलोग चन्द्रमा को स्त्री 
बतलाते हैं । पुराण छाक्र को देवताओं का छात्र मानते 
हें, यवन शमग्रह कहते हैं। बुध और इनेश्वर को यवनों 
ने नपुसर्क कहा है और इन्हें इछ वुरा न लगा, आजतक 
इन्होंने हतक का आभियोग ( दावा ) भी नहीं किया, 
अवद्य ही हिजडे होंगे । 


 . 


६5६... 
ये 


फलित के खोज करनेवाले सच्चे और खरे लोग थे 


उन्हें भ्रम तो अवदय ह॒वा, परन्तु उनकी सच्चाई में कोई 
संदेह नहीं । पर भूगुसंहिता एक ऐसी पुस्तक है, जिस 
के लिखने वाले को हम सच्चा ओर खरा नहीं कहसकते। 
मैंने एक भगुसंहिता पदी है । इसका मूल्य ३५) है। 
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: यह हज़ारों पत्रों की पुस्तक हैरामाथण और महासारत 
, से भी बढगर है,इसमें सब मनुष्यों की कण्डली दीगर हैं। 
: इसके पढ़ने से जानपडता है कि यद किसी विद्वान की 
: बनाई हुई नहीं है, किन्तु किसी धूते की रचना है। 
इस में केवल ठगपना भरा हुवा है । 
... कहीं कोई बात पकट्टीन जाय, इस से पू्े जन्म का व- 
णेन अधिकतर किया है , जजिसे कोई भी न पकड सके । 
'१८ वें अध्याय में हमने भगुसहिता के ढंगपर रामद- 
यालके जन्मपत्र का वणन किया है। भृगुसंहिता का 
लिखने वाला बड़ाही धूकत्ते और वश्चवक होगा, जो ऐसा 
नीच कास कर गया । ऐसा धूक्ते निकला कि महात्मा 
भगुजी को फंसाकर आप अज्ञात रहा, नहीं तो लाखों 
गालियां खाता | भगु्संहिता का फल सुनाने के लिये 
१) देना पढ़ता है और फल लिखादेन के लिये ५) से 
१०) तक देने पड़ते हें । ऐसी गोल मोल बातों पर वि- 
श्वास करना और उनको देवीय वाक्य समझना मनुष्य 
बुद्धि की बढ़ी शोचनीय दशा को दसाता है। हाथ! हम 
भारतवासियों की यह अधमगति हुई कि ऐसे ठगपने 
को 'भी नहीं पहचान सके |! 





छठा अध्याय | ४३ 


छठा अध्याय । 
| का [0] 
फालत का दशा! 

सन्‌ ११९५० और (८६१० ३० के बीच में यवनज्यो तिष 
की बदी चढ्॒ती रही। बढ़े २ गांव फलितज्योतिषियों 
को मिलगये । चीन में जो ज्योतिषी झूठा निकलता था, 
बह फांसा में लगकाया जाता था, इसलिये चीनियों ने 
इसे भयइर जानकर छोद्दिया। पर हिन्दुस्तान के ज्यो- 
तिषी बुद्धिमान थे, उन्होंने पहिले ही नियम करालिया 
कि ब्राह्मण को फांसी न दीजाय। 

मेने सना है कि एक ज्योतिषी उप्रेतीजी सन १८५७ 
है० में फरूेखाबाद रहते थे। सन १८८५८ में वे काइमीर 
वी ओर भागे ओर उन्हें पकड़ने की आज्ञा हुई । कुछ 
दिनों में निराश होकर उन्हें फरुेखाबाद आना पड़ा 
ओर कचहरी में पकड़े आये | उनका अपराध यही नि- 
कला कि उन्होंने बलवा करने वालों के लिये सुहत्ते 
किया था। साहब कलेक्टर ने छुस्कराकर उनसे कहा 
कि जाओ मुद्त्त हुंढते रहो । लोग यह देखकर बढ़े 
प्रसन्न हुवे । इस कथा से स्पष्ट होगा कि फलित का उन 
दिनों केसा प्रभाव था । 

परन्तु बंगाल में अग्नेज़ी पहनवालों की संख्या बढ़ने 
लगी, राजा राममो हनराय और केशवचन्द्रसन ने ब्रह्म- 
समाज का प्रचार किया | खामी दयानन्दसरस्वती ने 
आयधेसमाज का डेका बजाया | पढ़े लिखे लोग विद्वान 
अंग्रेजों की पुस्तकों को पदनेलगे, तब तो इनका समन 
फलितज्योतिष से हटगया | हमारे नये जवानों ने 
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केवल ज्योतिष को ही नहीं फेंकदिया, बल्कि हिन्दुस्तानी 
थस्तुओं से ही उनकी राचि हटगहे और एकप्रकार के 
नास्तिक होगये | इतने ही में थियोसोफी के प्रचारक 
करनैल अलकाट और मेंडम ब्लवस्टकी हिन्दुस्तान में 
आये | एनर्बासेन्ट ने बनारस में हिन्दुओं की बडी 
पाठशाला खोलदी | तब तो इन नास्तिकों की आंखे 
खुलीं और फिर पुराने मागे को दौडने लगे। यह तो 

अच्छा ही हुवा कि थियोसोफी के आने से नास्तिकता 
चली गई, पर साथ ही साथ कछ पुराना अन्धकार भी 
आगया । श्सस फलित की जड कछ दिनों के लिये 


फिर हरी होगह । जब पढ़े लिखे लोग फलितज्योति 
पियों के पास जाने लगें तो अनपदों को फालित का 
विश्वास आपही होगया। 

पढ़े लिख लोग ज्योतिषियों के पास क्‍यों जाते हें? 
उन्हों ने सुन रक्खा है कि बिना ज्योतिष के कोई काम 
सिद्ध नहीं होता, यात्रा निष्फल होती है। लड़की वि- 
घवा होजाती है | एक चदइ्मा लगाये हुवे अगरेजी पढे 
हुये लडके ने कहा कि यह सब झूठ बात है, फलित- 
वालों को फांसी देदेनी चाहिये | परन्तु जब उसी की 
लड़की के विवाह का समय आया ओर अच्छे लड़कों 
से विधि नहीं मिली तो वह कहनेलगा कि “ हमारे 
ऋषि सुनि झूठ नहीं बोलसकते, हमारा ज्योतिषशा7रस्त्र 
झूठा नहीं होसक्ता | हम देवदत्त के रुपये से क्‍या करें, 
कुण्डली तो मिलती ही नहीं । लडकी रॉाड होजायगी 
तो क्‍या में रुपये का सुह देखूगा। चलो उसका विवाह 
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काले भूतके साथ करदें, उससे कुण्डली तो मिलती है। 
हां उसे दूर कुंवेसे पानी के घड़े लाने पड़ेंगे, पर इस से 
बह और बल पकड़ेगी और निरोग होगी। उसे मोदा 
स्ाना और पहिरना होगा तो क्‍या हानि है ! मोटा 
खाने से फोन मरता है | सय्या | यह समय धनवानों 
के लिये अच्छा नहीं है। डाकू उन्हें घरकी मुर्गी सम* 
झते हैं | चन्दा मांगने वाले उन्हें चैन नहीं लेने देते। 
पुलिस वालों के वे आहार हैं । मेजिस्टेट उन्हीं का 
डांडते हैं | पृथ्वी में एक भी तो मनुष्य नहीं जो उन्हें 
कहीं से लूटनेकी चिन्ता नकरता हो | घनी होने से छुछ 
ली तो सुख नहीं है। अच्छा तो यही है कि वह रांड 
न होने पावे । ” 

उसकी मा कहती है धन्य रे आज्ञाकारीपुतन्र ! 
घन्य [ धन्य [! द 
..बुदढ़ा बाप तो रोपढ़ा और रूमाल आंखों से लगा 
 छर कहने लगा, बाहर बुद्धिसागर ! फिर गहर आ- 
गया । बुद्धिसागर बोले, यदि फलित झूठ निकला तो 
लड़की हमें जन्ममर कोसगी | उसकी मा तो चकित 
सी होगह, मानो वज्भपात होगया । हाथ ! क्या बकता 
है, पागल तो नहीं होगया । ज्योतिष कहीं झूठा होस- 
कता है ? दिन रात फैसे होते हैं, सूथे कैसे निकलता 
है। देखो ज्योतिषी महाराजन परसों ग्रहण बललाया 
था, कैसा ठीक निकला । क्‍या हमारे बाप दादा सूखे 
थे जो ज्योतिष को सानते आये। अपनी करिस्तानी मत 
की पुस्तकों को जला डाला | इन्होंने तो मेरेलडके का 
नाहा लगाया है | 


४६ ज्योतिषचमत्कार । 
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शिवद्यासागर बोला कि में यह नहीं कहता कि ज्यो- 
तिष झूठा ही है, भ॑ पुस्तक पद़कर उत्तर दंगा । सझे 
इश्वरने आंख दी हैं, में देख भाललूं। ऐनक लगाकर 
फालितकी पुस्तकें पढने जो गये तो देखते हैं (के वे कठिन 
संस्कृत भाषा में लिखीं हैं, जिनका ऋुछमी अथ समझ 
में नहीं आता | हां इतना अवदृय समझमें आता है, 
कि संस्कृत सीखने और ज्योतिष पढ़ने तक वह लड- 
की आधे दजन बालकाोंकी महतारी होजायगी । 
आखिर विद्यासागर ने कहा, कि भाह ! में जोखिम में 
पड़ना नहीं चाहता । लडकीके ग्रह बुरे होंगे,हो ने दो में अपने 
बूढ़े बाप को दुःखी नहीं करूंगा। वह गांव में जायगी, 
उसका भाग्य ही ऐसा है, क्या करूं। बिचारी लडकी 
को गांव ही भें जाना पडा । वह और उसकी सा रोती 
रहीं, परन्तु उन के आंसू किसी ने नहीं देखे । क्योंकि 
उन्होंने लम्बा धूघट काढ लिया था | क्या इंश्वर के यहां 
भी इन आंसुओं का लेखा नहीं रहता | कबतक ध्मे- 
शास्त्र के नाम से इन अबलाओपर यह घोर अत्याचार 
रहेगा | में सब पदे लिखे लोगों स यह प्राथेना करता 
हैं कि वे टुक अपने मन में जिचार कर देखे कि यह अ- 
त्याचार और अन्याय जो निरपराध कनन्‍्याओं पर नित्य- 
प्रति हम देखरहे हें, हमारे किसी धमशास्त्र में लिखा 
है कि नहीं | हमारे फलितज़्योतिषियों ने एक नया ही 
विभाग खोला है, अथात्‌ भाग्य | बहुत से लोग बिना 
अपराध अभागी बनादिये गये हें । लोगों के उत्साह 
ओऔर साहस का सत्यानाश लगादिया है और उनको 

बलहीन निसतेज करदिया । 
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क्या आप अबभी इस पुस्तक के उपकारी 


होने में सन्दह करेंगे । विद्वान लोग इसकी 
परीक्षा कर सकते हैं कि यवनज्योतिष सच्चा 
है वा झूठा ? परन्तु यह विचार तभी होसकता है,जब 
वे इसके ग्रन्थोंकों पढ़ें, पर ज्योतिष ऐसा कठिन बिषय 
है और ऐसीकाठिन संस्कृत भाषा में लिखा है कि बहुतेरे 
मनुष्यों की सामथ्य से वाहर है। यही कारणहै कि हतना 
हानिकारक होनेपर भी फलित से लोगों का विश्वास 
नहीं हटता | पण्डित लोग तो कभी यह न करेंगे कि 
यह झूठ है, क्योंकि उनकी तो इससे आजीविका है | 
मेंने यवचनज्योतिषके कारण घोर २ अत्याचार देखेहें, 
मेरे मित्रोंने कहा कि फालित ठीक है, समझे विश्वास तो 
नहीं आया, पर में इसे नहीं जानताथा कि यह क्‍या 
वस्तु है? मेंने मंसवा किया कि में इसकी पूरी २ खोज 
के लिये कुछ रुपये ऐसे मनुष्य के लिये जमा करदूँं जो 
संस्कृत मली भांति पदा हो ओर हिसाब और अंग्रेजी, 
गणितज्योतिष में बी० ए तक पास हो । मेरे एक 
मित्रने सझसे कहा कि आपही क्‍यों नहीं इस काम को 


जा] 


वही 


करते। यह बात सुझे भली लगी । इन पांच ब्षों में 


मेंने फलितकी प्राय/ सब ही पुस्तकें पदडालीं। इन में 
से बहुतेरी पुस्तकें अमीतक छपी भी नहीं हैं। मेने एक 
हजार तक जन्मपत्र देखे और विधवा सत्री और संन्या- 
सियों के जन्मपत्न तक इकट्ठे किये | मेंने जो फल कहे, 

रे  . की कर. 
कहवार ऐसे ठीक लगे कि एक दिन सेरी कचहरी में 


६ मुकदमों में राजीनामा होगया | लोग कहनेलगे कि 


५८ ज्योलिषचमत्कार ! 


ऐसे देवज्ञ ज्योतिषी से कौन बात छिपी रहेगी। सुझे 
भी बडा अचम्भा होगया | परन्तु जब मेंने हजार तक 
कुण्डलिया देखली, तो में ज्योतिष का सच्चा भद्‌ समझ 
गया और यह मी जानगया कि ज्योतिष अबतक कैसे 
माना जाता है। अब में संक्षेप रीति से ज्योतिष का 
यणेन करूंगा । में तो इस विषय में एक बड़ा पोथा लि- 
खडालता, पर आप अकड़ाने और जम्भाने लगेंगे,इस 
डर से संक्षप ही लिखता हूं ॥ 


इति पहिलाभाग समाप्त हवा. 





अ्री! । 
(जो लोग फलितज्योतिष सीखना चाहते हैं 
ही दूसरे भाग को पढ़ें और लोग 
दूसरे भाग को छोडदें ) 


थ &0- 
#अथ दसराभाग 
>9>986<&< 
सातववा अध्याय । 
ग'ेतज्योतिप के सझ्लेत जा यवनज्योतेष 
में काम आय हू । 
यपवनज्योतिष पढने के लिये झुछ गणित का जानना 
मी आवदयक हे। 
राशिचक्र-आकाशमण्डल का एक घेरा है, इस में 
२७ नक्षत्र हें-अश्विनी, भरणी, इत्यादि और १२ राशि 
हँः-मेष, वृष, मिथुन, कक, सह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
घन, मकर, ऋुम्म, और मीन । ताराओं का कोई समूह 
ऐसा दिखाई दिया जैसे भेडी के सींग होते हें, उस 
का सेष नाम रक्‍्खा | कोई बैल के सींग जैसा जानपढ़ा, 


उसका नाम वृष रक़्खा | इसाप्रकार १२ नाम रखादेय। 
तारे स्थिर हें ग्रह घूमते द 

ग्रह-वे हैं जो पूध से उदय होकर पश्चिम की ओर 
अस्त हाते है | यवनज्योतिष घालों ने ९ ग्रह माने हैं।- 
(१ ) रथ २ चन्द्रमा ३२ मद्ुल ४ बुध ५ बृहस्पाति ६ 


शुक्र ७ शनेश्वर ८ राहु ९ केतु | राहु और केतु कोई 


९० ज्योलिषचमत्कार । 
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ग्रह नहीं हैं एथिवी और चन्द्रमा के मागे करे मिलने के 
कल्पित विन्दु हैं । नथे बषे की पहिली तिथि को खये 
मेष राशि में प्रवेश करता है, हसे मेष सक्रान्ति कहते 
हैं। एक महीने पीछे वृष में जाता है और ब्रष सक्रान्ति 
होती है | एक दिन में एक राशि का ३० वां भाग चल- 
ता है और वषमर में वही आजाता है) चन्द्रमा एक 
दिन में ९ नक्षत्र चलता है | शनेश्वर ढाइवष भें एक 
राशि चलता है ।एक राशि को राशिचक्र अथात गो- 
लाकार का बारहवाँं भाग समझना चाहिये ॥ 
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आठवां अध्याय । 
द जन्मकुडला । 

जन्मऊईंडली आकाशमंडल का एक चित्र है जिस से 
यह जानाजाता है कि मनुष्य की उत्पक्ति के समय कोन 
ग्रह किस राशि में था और ग्रहों के बल का विचार 
होसक्ता है । इसके १२ कोठे होते हें। सब से ऊपर का 
कोठा पाहिला कोठा कहलाता है, फिर बॉयी ओर का 
दूसरा, फिर तीसरा जैसे कि चित्र में लिखा है । 


ह. 


4 ऑन त+++ 






सुगमता के लिये बहुधा करके ऐसा 'भी चित्र बना 
लेते हैं, दोनों एक ही हें कुछ भी भेद नहीं। 
-याहद2 0 शककालवाक2भशक्रतपाक प्रात तथा करता घातक अकाल काका कप लकपा आकार, 





६४ . हयोलिय यमत्द्चार ! 
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इन १२ कोर्ठो का वगेन हिन्दुओं ने यबनों से सीखा। 
यूरोप में मी येही १२ कोठे इसी रीति से बनते हैं। यहीं 
से फलित का आरंभ छुवा । इन १२ कोठों का नाम 
मलीमांति सीखजेना चाहिथे | याद रक्खो कि सबसे 
ऊंपर का कोठा पहिला होता है फिर बाहे ओर को 
गिनती होती है । 
 कोठों के | मा क्या २ फल 
_ नाम नाम | मिलसक्ता है। 
पहिला तनु लग्न | शरीर लंबा, छादा,मोटा, पतला 





काला, गोरा, रोगी, इत्थादि 


दूसरा घन दारेद्री, धनी के 
तीसरा | सहज बहिन, बन्धु, भिन्न, 
चौथा सुख्च. | सख माता, 

पांचवां | पुत्र लहके,लड़की,विद्या,चाल,चलन, 


छ्टा दाग | दशाज्र, रोग 
सातवां री जाया दुलहा, दुलहिन, परस्पर प्रेम। 
आठवां | रत्यू | सत्यु, राग,आयु स्त्री का सुहाग 
नवमा भाग्य | साग्य, धरम, वुद्धि, 

दसवां | राज्य | नोकरी, घन; पद, 

उ्यारहवाँ | लाभ | आय, लाभ, 


बारहवां | व्यय । व्यय, हानि, 


विद्यार्थी को उचित है कि ऐसे बहुतेरे चित्र बनां 


कर उन में कोठों छा नाम लिख आर ठीरऋ अभ्यास्त 
कर लेवे ॥ 





दृसरासाग-« वा अध्याय | ९३" 


नविस अध्याय 
खंग्त | 

जब कोई उत्पन्न होय तो पश्चाड़ खोलकर संवत्सर 
मास तिथि वार उत्तकी कुंडली में: लिख लेबवे । फिर 
देखे कि सूर्वाद्यमें कितनी घद्ी ओर पल हवे हैं। लग्न- 
सारिर्णी मं लिखा हाता है शि किस समय लक कान 
लग्न होगी । 

जैसे एक व्षके मेष, वृष इत्यादि १२ भाग किये 
हें वैसेही दिन के भी १२ भाग इन्ही नामोंसे किये हैं। 
एक लग्न दोघटे के लगभग होता है | सफक्रान्ति के दिन 
सू्े जिस राहि में हो उस दिन सूर्योदय के समय 
वही लग्न होता है। जैसे तुला सक्रान्ति के दिन सूर्यों- 
दय के दो घंदे तक तुला लग्न रही फिर ब्रश्चिक लग्न 
फिर धन इत्यादि | लग्नसाीरेणी में लिखा होताहै कि 
किस समय तक कोन लग्न रहेगी । 

बालक उत्पन्न होनेके समय जो लग्न हो उसे पहिले 
कोठे में छिल्‍दो | जैसे ब्राश्रिक अथांत्‌ ८ वीं लग्न निकली 
तो पहिले कोठे में ८ दूसरे में ९ तीसरे में १० चोथे में 
११ पांचवे में १२ छटे में २? सातवें में ९ एवं ११ वें 
कोठे में ७ लिखे जिसमें सब कोठे भमरजांय | अब इन 
लग्न के अकोंकोी राशे समझो ओर पंचाग में देखलो 
कि ८ वीं राशि में उस दिन कोन २ ग्रह थे उन को ८ 
के सामने पाहिले कोठे में लिखो फिर देग्वो #छ ९ था 
राशि में कौन ग्रहथे और उन को दूसरे कोठे में लिखो 
इसी प्रकार नो ग्रहों को कोठों में भरदी जिस रादि में 
वे हों। बरस यही जन्म कुण्डली है । 





५९४ ज्योतिषंचमत्कार । 
दसवा अध्याय । 
कुगठली विचार । 

अब तो आप ज्योतिष के आचायथे होगूये, बी. ये, 
पास कर लिया बाकी क्या रहा, आगे कोई भी कठि- 
नता नहीं है | $ंडलीविचार करने के लिये कुंडली के 
पहिले कोठे को देखो उस में कोन २ ग्रह हैँ उनका 
फल हमारी जननी में पहला | ऐसे ही दूसरे तीसरे को 
ठोंके ग्रहों का फल देखो । 





; 8! हे /) ८ # 


। कि स्य 








(५६ ) 


ग्रहों का १२ घरों में फल 


क्री जज "ए्घघपपयू"+7+++ 


बा 
घर 


भर सजीव कक पं 


सूये फल 


निज 


१ दरिद्री, आबरसी 
तनु | आंखका रोगी,.बाद्े 
शररि | मान, दुबला पतला 

बापस झगड़े. 


२ | ७ वर्ष में घन नाश, 
थन | अच्छे मित्र नहों, 
धन नाश होता रहे, 

स्रीसे ले, लडके- 

वाले न हों,सवारी न 

हो ओरोंके साथरहे. 


है 


३ । भाईको २०वें वर्ष 


सहज 
भाई 
बन्धु 


कष्ट हो, घोडे गाडी 
होवें,रोग शीघ्र छूट 

भाश्याका दुःख रहा 
कर. 








सुख | जागे,गायन का शौ- 


कौन, लडाई करे तो | 


हारे , बाप का धन 








उड।वे. 
५ लडक मर यान 
सुत 
पन्‍तान जु। से के पाव 
| अच्छा जग पसन्द 
फेर, दु८ 
६ शत्र नव, २५ 
शत्र कं 
> | वध से भाग्य ब 


१४ वषे में भाग्य 


विन लललनन सनक 


++> न 


| 


चन्द्र फल 


रूपवान्‌ , कपड़े 
अच्छे पाह न, धनी 
२७ वष्षे में राग हवा 
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३७वें वर्षमें र्नी मरे 

रूपवान्‌ , शोक़ीन, 
धनी, शरमीला ख- 
भाव, बहुत प्रसन्न 
न रहे. 





रुधिर की बासमारी, 


| 


५०ब्रें वर्ष बडी हान 
दवा, झूठा, दुष्ट, बल- 


वा<. मूर्ख 


१२ वें वर्ष धन 
नाश ,निदेयी अभागी 


सब से बेर , करज 
लेता रहे, कंजूस, 
व्योपारी 





बच 


नाटे कद का, मी- 


ठा स्वभाव,लंबी आयु, 
बुद्धिमान्‌ ,पठित पुत्र 


घायु 





६ वें वष घन 
पावे, प्रसन्न, सच्चा 
घन आर नाज इक- 
द्राऊर॑,उदार,प्रस्यात, 
नेम्न, स््रीप्यार करे. 





१२ वें वर्ष भाई 


। हां, बड़ा पारवा रहा 


हा, लडक हों , १३ | भाँख में रोगहो 


झूँटा कजूस ,बेडर 
भाई बहिन बहुत हों, | भाई शत्र हों,दी घायु 
विवाह करें पर फ- 
क़ीर द्वोवे. वर्ष में भाग्य जागे 


२र्वषे में पुत्र हो 


स्री का प्यार करे 
व्यापार से लाभ हो 
बडाही शोक़ीन हो 
घर हा 





६ वर्षमें घरमें आग 





शत्रु बहुत, थाडी 


धनी ,सब प्रकार बडा | / श्सिं 


हो बडा उत्तम फल, 


शत्रनादश, २४ वर्ष 
3, अजाण, मूख, | में छड़का हो, भूख | आलसी, झगड।लू, 
तेज, जो मन आवे | बहुत शत्रहों 


भाइयों को ऋष्टरहे 
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८ वषे में भाई 
को कष्ट भा मर- 
जाय, भाइयों से 
झगड़े, सवारी से 
गिरनेका डर रहे 


-स७त)-०७---ज०कन्‍क-फर७० का, 


चब+-+ 


माको ५ बषे में 





राजा आदर क 


चचल चित्त, मनमें 
कपटही, खुश न रहे 
भाई बहिन बहुतहों 





गायन का शो 
२२ वे में 


[| 
के 
] 


«७ वषस लडका 


हाव या कम हा बाप | लग, मा कष्ट पावे, | कष्ट अथवा मरजाय | हो, कथा कहा कर्र 
| ए०/ ०» र्के आर पोते द्ठा 


जलडक न हा अथवा | जी के गभपात हुवा 


एक दुष्ट ल क्र द्टा 


जा आकर 


सो करे 


कर 


दुष्गसे मेल,निद्यी 


(8 का । 
78808, 


पुर्पजातक |. (५७) 











वृह्स्पति ड्ुक शनिश्वर राहु कतु 
उदार, पठित, | १७०वबेंव घन | अभागी, धन। अभागी, पापी, अभागी, पापी, 
दीघोयु, रूपवान्‌ ,प्र- मिले,अच्छी श्ली | ओर आरोग्यता | कुरूप, कुछूप,काला ,माता 
तिष्टित, बडा भाग्य- मिले, शौकीन, | दोनों का नाशकरे रोगी रहै,श्री व्य- 
शाली, मंत्री, बलवान, | शराबी. भिचारिणी हो,वा 
मधुर , दयाल, विदाह न हो. 


७ न्‍ककयलकान५रनॉन्‍म अमल पटल 
जन. पी -जन--स०>-सनन्‍रकन-पन+ा'ामपान पी... सिरमा४कभकक-3:५»+>क-+++७+ +कता-+ #मक खाक । 


३८ वर्ष भें बडा | छठे वध माल | १२ वर्ष में घन | १सवर्षमें भाई। १६ वर्ष में 
काम वा गांव इत्यादि मिले अच्छे घोडे | नाश घरबार नहों | को कष्ट .अभागी | माता मरे, री से 
मिले, पठित, धनी, | हों, राजा आदर | औरों के पास रहे | घूमतारहै,घर नद्दो, विधि न लगे. घू- 





233 क ५, 4ीननिनननी-नीनञपनीननननामननननन न उककनव-कल+०+०>०-3०-क पाए 








- घमात्मा,श्लीको प्यार | करे,बढ़ाभाग्यद्दो | और खावे. मतारहै, 
करे, रुपया कमबचै, 
इंश्वर भक्त, 


७०७७ --५०+-७--- -५-०+०५०३-+०५००-३०व०»०न >नकन»म>नी॑-+नक) 0,.५..33.-4443->3०+ ५+++-मकन-नन, 
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२उय्प में बडीद्ानि | ४३ वें वर्ष भाई को कष्ट, | १३ वर्ष में १४वर्षर भाग्य 

हो,२७वर्ष मेंही नौ- | आपाति, केजूस, | भाइयों से प्रेम न | छाभ,बड़ा बल- | उद्यहों, शतरभ्भ 

करसे निकाला[जाय | बुरे काम करे | हो, अपनी छल के वान्‌ निरोगी,भा- | मार्ने आदरकरें, 

कंज़ूस,ल्ली और लड,| आयु लेबी नद्दो। | नातेदारों को प्यार ग्यवान्‌ (इज्जत) | सबलोग बहुत 

के उसेप्रेम न करें. |. करे, उदास,कोधी, | श्रतिशद्दों नौकर | मानें प्रेमकेर. 
१४वर्षमेभाग्यउदय, दी पे. 


#.०-० जी जिनिननरगभगभगभ£2:!2ए2ि2भ:£गवृअभिवकआ०-+पकनकन 
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बड़ा आदर पावर, | ४०वर्ष मभा- | माता को ८ वर्ष में। [भाई ७ । ८ | राहुके समान 
माईसे धनामैले,गाने | ग्य बढ़ै माता को | कष्ट. सब से झगड़े | वर्षेमें कट पार्वे, | फलद्वी. 
बजाने तसबी रइत्यादि प्यार करे, गांव | अभागा,परदेसरहै, | शराबी , मैला, 
का शोकह्ो,खुश रहे. हों, नौकर, पशु, रोगी,काले कपड़े 
सब पदार्थ दी, भले लगें । 
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| हे 
. लड़के वहुतहों, | लड़केद्दों २१ | नाह्तिक, लड़के | $% * वर्षमे राहुके समान 
७ बड़ा पठतहो, सब | वे में स्नी कष्ट, | नित्य रांगी रहद,या भाइवा बाप मरे फलहों, लड़का 





घ्ेे 


लोग मानें आदरकरें | कांवता का शो | नहों,५वें वर्ष भाई | उदास, लड़का ह्दो तो कालद्दो, 
राजा आदर करें. | हो, गाने बजाने | को कष्ट, छाती का | के चिन्ता वनी | बलवान, नौकरी 
| का शौकौन,पठित| रोगहो, खांसी क्षय | रह. को आजीविकाहो 

भाग्यवान्‌, इत्यादि, 


वन ननीनननाओ+>++-+नके _सलकन्‍पनननयनननननननक, 
















नाच गाना पसन्द | झगड़ालू,भोग | २४वर्षेमे लड़का २५ वर्ष में। २७ वे में 
हो, आलसी, रोगी, | शक्ति कमहो,दि- दो,निडर, शन्नओं | लेडकादा, चचा | लडकाहो, झा 


को द्वानिद्ों, | खलावट बहुतहो., से न डरे. * - | को दुखखदे, शत्रु | जति, परिवार 
। जीते. | निरा गद्दो. 


न 


(५८) 











"मिड आह आह आ। छ्‌ 
सूर्यफल 
घर छः 
ग स्त्री कष्ट ,४२ वर्ष 


जाया में बवासीरका रोग 
ल्ली (हा, निद्य चिन्ता 
रहै. 


८ गर्मी सुजाकहों, 
सत्यु | वेश्यागामी, मोतका 
डर बना रहे ,५ उबषे 

में भाईको कष्ट. 








९ ६३ वषे में अभि- 
धम | कार मिले, कंजूस, 
भाग्य | निद्य चिन्ता रहे, 

हरिभजन करे. 











१४ ओर २१वर्ष 





१७० 

राज्य | में दनि, ४२ वषमें 
भाग्योदय ,राजाआ- 
दर करे, स्त्री,लडके 
लड़ाकैयाँ हों. 

११) | ३३ बपेमें लड़का 

लाभ | द्वो,झन्र॒ड॒र बड़ा घन 
वान, 

१२ | २८वर्षमें घनहानि, 


खच | केदजावे, आँख का 
व्यय | रोगी, चोरी होजाबे. 


कलामनाययोभाऊमाकपाकम:कम-माषशारकि।.. हरा की 


ग्रहों का १२ घरों मं फल 





चन्द्रफल सज्ञल 


बुध 


२उयष में स्त्रीकों | स्त्री और सन्‍्तान 
कष्ट, स्त्रीका सुख, | अच्छे हों, आयु छ- 
सत्रीस मेल कम ,पर- | म्बी द्वो. 
देश रहे. 


१५ वे में माकों 
कष्ट, स्त्री ब्दीरूप- 
वर्तीहदी पर रोगीहो, 








'सडप:भवंकभाूफ ८२०4 १२+ अर अल दरट 


१७वरषमें स्वी भरै, 


... --.. |] शाअममाककपक्रीमकाानाकम ७३2 आ आह" 


६ वर्षम मृत्यु वा | मौत का डर बना- 











अत्पायु,रागी ,कजूस, | रद्दे. आंव अतीसार- | व्यभिचारी,मौत का 
निधन. की बीमारी रहे, रु- | डर रहे. 

घिर का रोग हो ,अ- 

जीणे रहै. 


जन वअसमप+सन्कम-भा>+न्‍ जनक 





१४वर्षमें कष्टआशि- | १९ वर्ष में माता 
७, 3. | _. क्रष्ट , सच्चा . + 

कार खेलनेका शोक, | को कष्ट, सच्चा, भा- 

अशभागी, निधन. | ग्यवान्‌ धनी ,उदार, 


लड़के स्त्री, घन, 
इत्यादि सब सुखहा, 


धर्मात्माहो. 


राजा आदर करे, | ३९ बे में भाग्यो- 
बुद्धिमात औरों की | दय, आदर पांव, उ- 
सहायता करे, बड़ा | त्साहदी, (दसिलेवाला) 
आदर पावे,खुशरहै' 


४ श्वषेमें भाग्यो- 
दय, धम्मात्मा, से - 
तोषी ,घनी,वलवान्‌ 
स,घा साधा, 








२६ वर्षमें नोकरी ४ण्वपमें भाग्यो- | ४५ वे में धन 
या घन मिले,दीर्घायु,, दय, घनी, एक ल- मिले, क़जे कभी न 
खुश, लड़का मरें , लड़के | ले, धनी, दौधोयु. 

बहुत हों. 




















३० वर्ष में दाने, ४५ बर्ष में हानि, | २५ वर्ष में स्त्री 
पेर व आँखका रांगी, केद होनेका डर,स्त्री | कष्ट, मित्र न हों. 
आलसी. रोगी रहे , स्त्री से 
| प्रेम कम हो 


( 
| 


पुरुपजातक । 





बृहस्पति 








स्‍त्री रूपवती ,पठित 
( बहुत पढी हुई ) 
शोकान ,निरोग 





शश्वषे में बिवाह, 
लसी,मातका डर 
बनारहे,परदेश रहे । 





न 





२१ वर्ष में रांग, 
धर्मात्मा, धनी ,खुश , 
मन्त्री । 





>न्‍बमग्कक नक-ीीजि-ी- कील पीजी नील कक >+>-+० ७, 


दयावान, धनी, 
स्त्री, पुत्र हों, खुश, 








-सिशवासनकननक+त-कानक्‍पमधकनध्यलन है. 








शनिश्वर राहु क्तु 


स्‍्त्रैका बुरा 
स्वभावहों, लड 
के नहां, वा कम 
दां, २७ वध में 
आगका डर, 





स्त्री कोर्धा, 
बुरे स्वमाव की 
३० वर्ष में स्त्री 
कष्ट परदेश रहे. 


मा 
ओऔरोंकी स्त्रियों | छ्त्री बद्दत माटा 

से आंख मिलावे | हो, मरजाबै, र डबा 

प्रम करे ,स्त्री रू- | रहे नौकरी कमद्दो 

पवती भली हो 

चतुर. 





किस नल तजनननल टन न» न 


१५ वर्ष में। मौत का डरहो,। >अवषमें स्त्री 
द्वानि, स्त्री आर 


प्रदेस रहे ,२३ |+र₹, शत्रु बहुत 
लड़कों के लिये | वर्ष में हानि दो. |$-ख दें 
नित्य चिन्ताकरे 








बहुत द्वानिहो, 
चोरही, २०वर्ष 
में द्वानिद्दो. 





६ 


33५4५ ज««-+>+न«+-रन->क+-+ल्‍क-न+, 











१९ वर्ष में मा-। १५वर्ष में हानि | तिधन,धमहीन|। बहुत हानि 
ग्योदय( बृहस्प- | अधर्मी,दुःखी,परंतु | मित्रहदीन, दुष्ट, (राहुकेसमान फल) 
तिके समान फल)| सन्तोष करे झूठा,पिताको १६ 

वर्ष में कष्ट 


बुरे लोगों के 
साथ रहं, कुसंग 








विवाह छोटी | २८ वर्ष में श्र 
उमर में हो, भा-| नाश, कजूस धनी. 








७ वषम स्त्री 
र, बवासीर का 














१५ वर्ष में माताक। | ग्यवान धरके ला- में रह, बवासीर | रांग हो अधर्मीदो 
कष्ट गों को प्यार क- का राोगद्दो. 
९, स्त्री रुपवती 
धन खचे करे. 
२५ वर्ष में धन, | भाग्यवान(ब- | ४४ भाग्योदय | बड़ा भाग्यवान| राहुके समान 
» राजा भराद्र करें धनी, स्पति के समान | धनी, वलवान, | शैंटा, बड़े धनी | फल. 
दाधघायु । फल ) पुत्रधान, की लडकी के 
साथ विवाद्द करे. 
रण वर्ष में कष्ट, | झठा.निदेयी,, »६वर्षमें हानि, | आंखका रोग, | राहु के समान 
शरौर रोगी, पापी, | शौकीन, दष्ट, | निर्देयी, निर्धन, ४७ वे में हानि | फल. 
आदर न पावे । आलसो, ख+परद्श रह्द,शत्र 


। नाश कर 














(६०) स्नीजातक । 
घर सूर्य चन्द्र संग बुध 
क्राधी,निदयी, | बुध के समान सूर्य के समान | पतिव्रता,संच्चौ , 
१ विधवा अथवा | फल. . | फल, रुपवर्ती ,आज्ञाकारी, 
पति निकालदे. भाग्यवती, दयालु, 



































जा - रै. इन घरों में(इन प्रहों का फल पुरुषजातक समान होता है, जो फल स्थ्री 
हे है उसके पति को यह फल कहना चाहिये । 
११. ११ 
एकद्दी लड़का | दो लड़कोहा, |. पुत्र नह वा |. भाग्यबतीही ३. 
न द्दो. बुध समान फल | रोगांहो. लड़को हीं. 
ही. 
लकी ला+++ नी | -- -+-+ जलन जननन+-+-+> 
रु पतिको छोडदे | बुध समान || विधवा हो; | शाग्यवतीहो पर 
बा उप्षसे लंड. | फल. पति नपुसकही. 
निज+- बिन या 
९ “ | विधवा. बुध के समान | विधवा, कोई विशेष फल 


फल. . | नहीं है. 


स्री जातक | (६१) 

















वृहस्पाते ल्‍ शुक्र शनिश्चर राहु केतु 
पतिव्रता,संघी , रूप- घुध समान | कुरुपा,अभागी,। कुरूपा.अभा-| राहु के समान 
»घती ,आज्ञाकारी भा- फल चाल चलन बुरा. | गी, चाल चलन | फल. 
ग्यवती, दयावती, |. | बुरा, पुत्र मरें 





रु ८ आर घ रे कर री [ 


को नहीं लगसके वे उसके पति को छगेंगे जैसे नौक वा राजा भादर करे भावे तो 








बल जा जा: आााणणणााभ/ आए ७७ाााकाकाात 
» ० पुत्रहों, बुध। लड़के हां पर | सन्‍्तान न हां वा। शॉनसमान शनि समान 
समान फल, उलडको हां,वध | लड़की हो. 

दर समान फल, 


ड ५ 


कसपालालकाउकस्कन्‍मेसफ१०८४४७-नव 





सिशकमेबकम७ा+बक>०8-नतण ० क. 











न सनमेलअ०आ३८ल-म कान फन पडता, 
हर कक आम पी बशबल अली 9 4७श४एए७ए७एएाां 














पति भाला मिट, . पति भलामि- | पति नपुंसक | शनिसमान शनिसमान 
भाग्यवती हो. ले,भाग्यवतीद्दी. | हो वा अमह सर 
दुःख पावे. 
। 
ञ्‌ क्‍ 
ह वच्. करन बब०बअजप>+अ+>भ ३. ०) | >वयाकक, ल+»न्‍मन्‍-०&०>र»न्‍भानभमकानक (..स्‍रमी ु 2५२49..२५०००००२०२५०० />राम+#वारंपरधाकाआवा पिन का 


बुध समान, वृधसमान, अश्ुभ, अशुभ... अशुभ, 


६२ ज्योतिषचमत्कार | 


जज +++ज+ -ै०छ७-- लत 





नि न ल च ऊ 


हस जन्नी में जातक ही नहीं ताजक का भी संक्षप 

कर दिया है | वराहमिहर लिखते हें कि चंद्रमा, बुध, 
कहस्पाति, शुक्र ठाभग्रह हैं और पहिले दूसरे तीसरे 
चौधे पांचवे सातवें नवें दसवें और ग्यारहवें कोठों में 
उत्तम फल देते हैं |सूथे और मंगल क्र ग्रह हैं 

छठे और ११ थें कोठों में उत्तम फल दंते हें। दसवें भ॑ 
मध्यम फल देले हैं। और कोठों में अशुम फल है। शनि 
राह केतु पापग्रह हैं, इनका सब कोठों में अशुभ फल 
है, केवल छठे और ११ वें में अच्छा है, ८ वें कोठे में 
कोई ग्रह भी अच्छा फल नहीं देता | यही जातक है॥ 





दूसरा भाग-ग्यारहवाँ अध्याय | ६३ 
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ग्यारहवां अध्याय । 
रशशिसखामी इत्यादि । 


फलितवालों को सब जातक याद्‌ करने पदते हैं। इस 
में १० | १२ वषे लगजाते हें क्योंक्रिपहि ले कह वर्षा तक 
संस्कृत रटना पदता है, आप तो ॥|) आने की पुस्तक 
पदुके उतना ही सीखगये । 


राशि स्वामी | 

कई कोठे इंडलियों के ऐसे भी होते हैं जिन में कोई 
ग्रह नहीं होते केवल राशि का अक होता है, उन राशियों 
का स्वामी उस कोठे में समझना चाहिये, उसका फ ल 
जन्नी में देखलो- 
संगल ! और ८ थी रा(शे का स्वामी है. 
बुध १ और ६ का. 
बृहस्पति ९ और १२ का. 
ठाक़ २ ओर ७ का, 
दानि १० ओर ११ का. 
: घच्वन्द्रमा ४ ( कके ) का. 
. सूय्ये ५ सिंह का. 


है 
मत्रता । 
ग्रहा में मित्रता हो तो फल बहुत अधिक हो, शज्ुता 
हो तो फल नष्टहा | 


8४ ज्योतिषचमत्कार- 





.अह | मित्र | छान्च| सामा सामान्य 


नल नन ५--+-+ लत जनननननन- ५ 2०१ +->+++>+ ०-७ 
अललकबन नस» बम. 





सूथ चद्रमा,मंगल,बृहस्पति क्‍ डाक्रदाने बुध 








<&&2&&७ | अपकान-पाक>पाधआट-सी। अममममामाारको#७१७००काीक 





घद्रसा | सम,वध . | शनि,मंगल बृहस्पति ,शुक 
वश जब बह आजा आएथां॥आक # ४ था 
मंगल | सूयय,चद्र,वृह ० बुध शुक्र.शनि 





| 
वाणी ओजी एज ४ ४ “४घण औजज)य४++ «3 त3..क्‍ऊ | केक मनन -+कननियिननीनननन-यनननपनेनननन+++नन+ ७3ओ कक 2 अनअभनभरनत२सगरगत-+- न सच ेनल्‍्ममथक 








बुध. | सूर्थ,हाक्त चंद्रमा शानि,संगल,बृह० 





कब ज-+- अं िललती-फहीस+ जरीलनजी नमन नयक 








जि जता 


बृहस्पति सूथे,चंद्र,संगल बुध, शक्कर. शनि 


धरधमअानयइुक' ;ना हि ककनरना+-न० कान पेननना» अब 3५ “कक: कक. ऑ पका, 
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ठाक्र | बुध सय,चद्र मगल, वृहस्पति 














२०७+-> अरे पककीन-पीन-ान जानकर जाप क++-3>ममथ अर, 


शनि बुध, शाक सूथ,चेद्र,मगल बृहस्पति 














| 
राहु,केतु| / शनि के अनुसार ) 





उच्च नीच । ल्‍ 
उच्च के ग्रह से फल बहुत बढज़ाता है, नीचका ग्रह 
अच्छा नहीं है, ग्रह उच्च नीच इन राशियों में होते हें 
उच्य राशिपें ६जोदने से नीच राशि होती है, १ २में अधिक 
होय तो !९ घटादों 
































गद्नाह दाह 
॥0/ ८ दि | 0 (पर ह 
# हक | ६ # #। 2 

। ६ । ४ | ७ हे 





























दूसरा भाग-ग्यारह वां भध्याय | १९ 


यदि ग्रह उस राध्ीमें हो जिस राशि का स्वामी वही 

ग्रहदे तो फल बहुत उत्तम हाथ। दाबु क्षेत्रमे फल कमहोय। 
। दृष्टि | 
सन्छुख अथात्‌ उस कोठे को गगिनकर सातवें कोठे में 

पूणदृष्टि होती है । झने तीसरे और दसवें स्थान को 
पृणहाश्टि से देखलेहें | बृहस्पाति नें और पांच 
को | इसी प्रकार एक चरण और दूसरे चरण से भी ग्रह 
देखते हें,जिनका यर्णन करता तो यहपुस्तक चहुत बढजाती । 
पूणदाष्टि से फल अधिक होता है| 

शुक्लपक्ष का चंद्र फल बदाताहै,कृष्णपक्ष का चंद्र पाप 
ग्रह है | इन्द्दीं सब बातों का जादू करके ग्रहों का बलाबलछ 
बिचारा जाता है ॥ 





द्ध्दे ज्योतिषयमत्कार। 
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बारहवां अध्याय । 
और विचित्रता। 


इतनी विचिनम्रता करने से भी यवनज्योतिष का काम 
ठीक२ नबला और २ प्रकार की बातें जाडते गये स्थानका 
स्वामी केसे कोठे मे गयाहै इसका भी विचार हुया।जैसे कि 
पॉचवो कोठा लद॒कोंकाहै इसका स्वामी १(दाज्जु) वा ८ (झत्यु) 
या (१ (व्यय ) कोठमें हो तो लदके मरजावें १! (ला'भ- 
स्थान)में हो तो बरढें,ह_सी प्रकार और कोठे के स्वामियों का 
भी विचार होता है। थो हा ही समय हुवा है कि एक और 
भेद बढाया गया ग्रहों की ( !) खहे होने की (१ ) बेठने 
( ३१ ) सोनेकी ( ४ ) भोजन (५ )हत्य ( ६ ) क्रीडा की 
अवस्था का विचार हुवा जिनका फल भिन्न ९हे। 
हस प्रकार फलादेश ६ गुने और बदगये और फलित- 
वाले को झूटे बनने का डर न रहा । 

फिर ! से पांच ग्रहोंके एक राशि में होने के फलका 
बिचार हुवा यदि चन्द्रमा के साथ पापग्रह हो और 
बृहस्पति की दृष्टि न हो तो जारपुश्न समझना, सू्े बृह- 
स्पति और चन्द्र नीच के हों तो जारजात हो इत्यादि 
छेसी योग लिखे गये।हनका वणन करना इसपुस्तकमें वृथा 
होगा।जो लोग अबसभी यवनज्योतिष का विश्वास क- 
रते हैं कृपा करके अपनी और अपने सव कुट्म्बियों की 
जन्मपन्नी मेरे पास भेजें तो में छोक समेत योगों का 
फल लिख भेजूगा, कोई गुप्त बात निकली तो मनमें र- 
क्खूगा,भद्‌ प्रकाश न करूंगा | 





दूसरा भाग-तेरहर्वा अध्याय । . हु 
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तेरहवां अध्याय। 
ताजक। 

ताजरू से बपेफल दशा इत्यादि बनाये जाते 
हैँ ।ताजक नीलकण्ठी विख्यात है,यह फारसी से निकला 
है ।ओऔर इस में सहाम्‌ से गिनती भी है जो फारसी 
का राब्द है | व्षफल के लिये वर्ष कुण्डली बनाते हैं । 
यपषेकुण्डली उसी रीति से बनती है जिस रीति से जन्म- 
कुपठली घनती है | बे का लग्न यही होती है जबकि 
सथे उसी स्थानपर आगया हो जहां कि वह जन्म के 
समय था | इस के लिये छुछ गणित का अभ्यास चाहिये 
पर ऋुछ भी कठिन नहीं है | जब कुण्डली में ग्रह पंचांग 
देखकर रक्‍खे जाते हैं और उसका फल उसी रीति से 
बतलाया जाता है जैसा कि जातक के अध्याय में कहा है | 

दद्या दो प्रकार की होती हैं। एक विशोत्तरी, दूसरी 
योगिनी । योगिनी ८ हें संगला, पिगला,धान्या, सकटा 
हत्यादि । ! बषेतक संगला, ९ यष तक पिंगला, श्वर्षतक 
धान्या इसी प्रकार घूम फिरके फिर थेही योगिनी अपना 
फल दिखाती हैं | विशोत्तरी भ्रष्टोत्तरी रीतियों में ग्रह 
घुध शुक्र इत्यादि के भी इसी प्रकार वर्ष नियत हैं । 


इन वर्षो को दशा कहते हैं फिर प्रत्येक दशाकी इतनी 
ही अन्सदेशा अथोत्‌ भाग हैं जो इन्ही नामों से कही 


जाती हैं । जब संकदा में संकटा का अतर आया या 
हानि दशा में दानि का अन्तर आया तो कहदो कि रूत्यु, 
बन्धन,नोकरी छूटना,खत्री का मरना इत्यादि भयंकर बातें 
हैगी, मलीद्शा में मला अन्तर आया तो उत्तम फल 
कह देना चाहिये, इन बातों को तूल देने में कोई 
ला'भ- नहीं। 


६८ ज्योतिषयमत्कार- 


सूमे,मंग ल बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। शुक्र चंद्रमा राहु स्त्री 
ग्रह हें, वध और शाने नपएंसक हैं,जब पांचवें कोठे का 
स्वामी वा पांचवें घर में पुरुष ग्रह होयें तो लड़के बढ़ें , 
ख्री ग्रहहोंथ तो लटकी फहना चाहिये, मपुसक होथतो 
लद़के लटकी । ऐसे ही तीसरे फोठे में पृरुषग्रह होथ 
तो माह, स्त्रीग्रह हो तो बहन कहना चाहिये। इन 
कोरठो के ग्रह बलबान्‌ वा शुम हॉतो ये बचें, अशुभ वा 
बलहीन हों तो थे मरें ॥ 
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दूसराभाग-चौदहवां अध्याय । १९ 
चोदहवां अध्याय । 
यवनज्योतिष की और बातें । 
यबनज्योतिष की बातोंका अन्त नहीं है कहांतक 
लिखूं। सब भले बुरे काम्में। के लिये मी मुहृत्ते हें,चोरी 
करने के लिये मनुष्य की आयु गिनने की रीति है। 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो फलित मेंन आवे, जब 
शिष्य सब पढ़ चुका तो उसे यह कथा खुनाई जाती है । 
एक राजाने अपने बेटे को ज्योतिष पढने भेजा, जब 
 चह पढचुका तो राजाने अपनी अगूठी स॒द्दी में बंद की 
ओर पूछा कि बेटे हाथ में क्या है। उसने कहाकि गोल 
है उस में पत्थर भी है | राजाने कहा क्याहै? बेटेने कहा 
चक्की का पाठ, राजाने कहा बेटे तूने पढ़ा है गुणा नहीं 
अथात पुस्तक के ही भरोसे मत रहो । 
प्रश्न करने के लिये प्रश्न समय की कुंडली बनाई जाती 
है और आधा फल कहा जाता है। इसके बढ़े २ नियम 
हैं। प्रश्षकता दाहिने बैठे तो यह कहो,बायें बैठे तो ऐसा 
कहो, ऊपर देग्व तो यह कहो, नीचे देखे तो यह कहो 
इत्यादि । इस छोटी पुस्तक में ऐसी बातें कहांतक भरें ॥ 
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७० “ ज्योतिषधमत्कार- __ 


पन्द्रहवा अध्याय । 
जन्म | 

जन्मपतन्नी में पहिले संवत्सर मास पक्ष तिथि 
वार इत्यादि लिखते हैं फिर उनका फल भी लिखले 
हैं। जैस जो इतवार को जन्म होथ तो पित्तदेह वाला, 
सुन्दर गंग्भीर और चालाक हो,६१० वर्ष की आयु हो। 
सोमवार का जन्म लेने वाला | विद्यावान्‌ चतुर भोगी 
भले स्वभाव का हो,आयु ६१४ वष । संगल के दिन धनी 
कठोर सूख नास्तिक हो,आयु७०बे। वुधके दिन पठित 
धमोत्मा धनी आलसी दंशनीय हो, आयु १०० वैे। 
ब्रृहस्पति को जन्म लेने वाला पठित धमात्मा बढ़े परिधार 
बाला होता है,आयु ९० वे | शुक्त के दिन पठित घ- 
मोत्मा धनी वाताविकार वाला,आयु १० वे ।शानिश्चर 
को स्वा्थी राग डेषी जातिपतित मनुष्य जन्मता है,आयु 
१०४ व्षे। 

इसी प्रकार सवत्सर मास तिथि नक्षत्र और राशियों 
के फलह कहाँ तक लिखें प्रत्थेक नक्षत्र के लिये अलग २ 
अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों से नामकरणके दिन नाम रक्‍्खा 
जाता है ॥ 

नक्षत्र फल । 

ज्येष्ठा में जन्म होयतो जेठ मरे । मूल में जन्म होयथ 
तो श्वसुर मरे | अछेषा में सास मरे। विशाखा में देवर 
भरे | रेवती के प्रथम चरण में जेठ मरै। दूसरे चरण में 
श्वसुर मरे, तीसरे में सास मरे | चौथे चरण में देवर 
मरे | ऐसी लड़की को कौन लेजाथगा अपना मरना वा 
स्त्री वा पुत्रों का मरना कौन चाहता है। लड़की क्‍या 


हुईं सांपहुई | वही बिपातिे लडके को भी सोगनी पह॒तीहै॥ 


दूसरा भाग-सोलहब्रो अध्याय । ७! 
७७४७9  ५२४७७४४ फह-/३७०क्आकज बा बला 
सालहवा अध्याय । 
विवाहदोप। 

बिवाह में ये दोष वजित हैं । (१) नादी घेध, इस में 
२७ नक्षन्न इस प्रकार सांप की शरह छिखे जाते हैं । 
जिस वर कन्या के नक्षत्र पहिली पंक्ति में आते ई उन 
की भादि नाड़ी होती है , दूसरी पंक्ति में मध्य नाड़ी, 
तीसरी में अन्त्य नाही होती है। जैसे कि लड़के लकी 
का नक्षत्र ! ओर ६ वा ७ वा २४ वा २५ इत्यादि हों 
सो आदि नाहीवेध होगया, आदि नाही मेंदर की(१०० 
वर्ष के भीतर रुत्यु होती है, मध्यनाही में दोनों की 
ओर अन्त्य नादी में कन्या की. 
८ हे ही आस को 2 2 हि 
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इसप्रकार ३ लद्कों से साम्प नहीं होसक्ता। बंगाल 
में इसीप्रकार कोइ ४ वा ५ नादियां बनालेते हैं ॥| 

( २) घटकाष्टक-वर और कन्या की राशि आपस 

में छठी और ८ वी नहों, नहीं तो १०९ बषे भीतर मृत्यु 
होगी । जैसे सेष से कन्या ६ छठी है, वृश्चिक ८ है, १। 

६ । ८ राहियों का षटकाष्टक होता है । ऐसे ही ९।७। 

९ अथवा ३ । ८। १० इत्यादि | 

(३ ) दिद्वोद्श-बर कन्या की राहि आपस में २ 


छर ज्योतिषचमत्कार- 
और १९ की दूरीपर नहों, जैसे १ राशि का ४ और २ 
राशियों से दिद्वांद्श दोष होता है। फल धोर दारिद्र ॥ 

( ४ ) नवपंचक-थे राशि आपस में ९ ओर पांच की 
दरी पर नहों, जेसे १ (/ | ९ वा २। ६ | !० बा ३। 
७ | ११ इत्यादि । फल सनन्‍्तान नाट ॥ ' 

( ५ ) घण-जिनकी राशि ५, ८, १३२ हे वे ब्राह्मण €, 
१।५।९। की क्षत्री, ३।७। १! की बैद्य २।६। 
१० ठाद्र हें। ऊंचे वण की स्त्रीका विवाह नीचे वणस 
नहीं होसक्ता । फल १०० वष भीतर विधवा होगी। 

(६ )वदघ-किसी राशि के सनुष्य दोपाये माने गये हैं 
और किसी के चोपाये जानवर ( कैसा अच्छा होता कि 
राशि के बदले उनकी बुद्धि देखकर जानवर गिनते ) 
किसी राशि के कीड और जलचर मानलिये जाले हें । 
इनकी परस्पर मित्रता और शत्रुता का विचार होना 
चाहिये। 

( ७ ) योनि-२७ नक्षत्रों में जो छोग जन्म लेते हैं वे 
घोडे,हाथी भेड,सांप,कुत्त,बिल्ली,चूहे,गधे, गाय,बंदर, 
वाघ इत्यादि २७ थघोनि समझी जाती हैं। परस्पर राचता 
का विचार होता है जैसे घोडा, भेंस, हाथी, सिंह,चूहा, 
दिल्‍ली योनि बालों का ब्याह आपस में नहीं होता। 
भेड, कुत्ता, गधा, इत्यादि इनकी बुद्धि देखकर बनाया 
जाता तो कया ही अच्छा होता बिना अपराध बनाये 
जाते हें ।। 

( ८ ) गण-वर कन्या का एक गण होना चाहिये, घर 
राक्षसगण हो , कन्या देवगण हो तो बर से वर्ष 
भीतर मरजाता है। ! | ९। ७।८। १६। १९५। १७। २३ । 
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२८ नक्षत्रा का देवगण, २।४। ६। ११। १२। २०। 
२१।२२ | २६।२७ | का सनुष्यगण औरों का राक्षसगण;। 
(९) शुभ अशुभ तारा का विचार होता है । 

( १० ) संगल-कन्या के १ | ४ ।७। ८ । १९। कोठे में 
हो तो से वष भीतर वर मरजाय | वर के हो तो १०० 
बषे भीतर कन्या मरे ॥ 

( ११ ) चंद्र के सन्‍्सख पापग्रह हों तो १०० वे 
भीतर वर मरे । 

( १२) १ और ७ कोठे में पापग्रह हों तो वर मरे । 

(१३ ) सातवें कोठे का स्वामी ६ ।८। वा १२वें 
कोठे में होथ तो पति मरे॥. 

कहांतक लिखें, ऐसा जानपडता है कवि उन दिनों १ 
वर के लिये दसहजार कन्या मिलती हॉगी ओर ! 

था के लिये १० हजार वर भिलजाते होंगे तभी तो 
इतनी बातों की विधि मिलती होगी | अब तो इतनी 
विधि मिलाना असंभव है ओर ज्योतिषीजी महाराज 
इन नियमों को आप ही छोडते जारहे हें। कोहे 
पंडित सझे एक भी ऐसा साम्प दिखा देचे जिस में ये 
सब मिलले हों | अब केवल नाडीवेध षटकाष्टक का वि- 
बघार कियाजाता है | 

हस काठिनता को देखकर ज्योतिषियों ने कहदिया कि 


राजाओं के लिये गणदाष देखना चाहिये ओर ब्राह्मण 
को नाडीवेध, इसका क्या अथ है ? इसका अथ यही 


है कि राजाओं को एक दो राजकन्या मिली तो बहुत 
घटराग चल नहीं सक्ता | ब्राह्मण को बहुतेरी कन्या हैं 


दिन भर जन्मपत्री मिलाया करे । यह अथ कदापि 


७ न्‍ ज्योलतिषवमत्कार- 








नहीं है कि ब्राह्मण का प्राण राजा के प्राण से अधिक है॥ 

मेने बहुत वर्षों तक ज्योतिष की खोज की इसलिये 
कई लोगोंने सेरे पास जन्मपश्नियां भर्जी कि हस लडकी 
के ग्रह और नक्षत्र मेरे।लिये अथवा मेरे लड़कों के लिये 
अशुभ तो नहीं हैं। अपने देश की यह दशा देखकर 
मुझे बडा ही दुःख हुवा, क्या ये लडकियां सांपर्थी जो 
जाते ही अपने श्वसुर वा सास के पांव में पेंलागें कहते 
ही डेस देती | कितनी ही। लडकियां सूलनक्षश्र में जन्म 
लेने के कारण गांव में सॉप दी जाती हैं।और मरजाती 
हैं जो बच भी गई तो जिस लडके का बाप वचा हो 
उस से उसका विवाह नहीं होसक्ता | कई जिस 
लड़के के भाई हों उससे विवाह नहीं होता, योंही किसी 
दरिद्री के देदी जाती हैं। अथवा किसी बूढ़े के दूसरे 
विवाह में दीजाती है। दो सोतों का जो डाह होता है 
वही उनके लड़कों में मी फैलता है और कई पीढियों 
तक यना रहता है। इसी फूट से हिन्द स्‍तानका नाक्ता 
लगा क्या ही अच्छा होता कि जब लाडेबोन्टिकसाहिब 
गयनेर जनरल ने सती होना बंद करदिया था, 
उसी समय विलायत का नियम यहां भी चलादेते कि 
दो विवाह करने वाले को सात वषे की कैद होगी, 
कोइ किप्तान वा अंग्रेज दो विवाह हिन्दुस्तान में भी 
करे तो (/ ४९४ दफे ताजीरातहिन्द्‌ के अनुसार ) सात 
वधे की कैद होती है। उस समय जो करदेते सो ही 
होजाता अब तो करना कठिनहै | यह नियम हिन्दुस्तान 
में चलजाता तो हिन्दस्तान की स्त्रियों का केसा मा 
होता और इनका मसला होने से हमारा ललाथा। अब 
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तो सन्नह वर्ष की बहू होगई और बालक न हुवा तो 
सास ननद कहने लगजाती हैं कि इस बांश बह से 
क्या करें, कहीं और लडकी हूंढो इस से घर न बसैगा। 

जिन लोगों ने ज्योतिष पूरा पढा है वे जानते हैं कि 
नाडीवेध षटकाष्टक इत्यादि में विवाह का निषेधनही है। 


पटकाष्टकमे गोमिथन प्रदद्यात्‌ , कांस्य सरूप्यं 

नवपंचमे च्‌ । नव्यां सुपरेन्तन्नसवशवस्त्र , दिद्वा- 

ओर ५ 
दश ब्राह्मणतपण थे ॥ 

जब नाडीविध वा षटकाष्टकर्में विवाह कोई करे तो 
गोदान वा सुवर्णदान करे तो कोई दोष नहीं। पर 
सामान्य ज्योतिषी इतना कहीं पढते हैं | मुहूतचिन्तामणि 
रटते रटते उनका जन्म बीतता है, इन बातों को वे 
क्या जानें ॥ 
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ञश्रीः 
#तासरा भाग $%- 
और फ्फ<+< ६४ 
पहिला अध्याय । 
विवाहका आपात्तया | 

' छ_मारे पाठकगण यवनज्योतिष को पहले ९ थक गये 
होंगे और अकडाने लगे होंगे। उन्हें तो अपनी पाठ- 
शाला के दिन याद आते होंगे । अब उनके विनोद के 
लिये दो अध्याय नाटक के तारपर लिखे देता हैँ अब 
जिससे यवनज्यातिष के समझने में सहायता भिले। 
. अच्छा अब आपको हम एक ऐसी कोठरी में लेजाते 
हैं जहाँ कि नरपठाजी और उनकी स्त्री बडे मारी सोच 
में पडे हैं मानो कि प्रलथ होगया है और उनकी लडकी 
जीवन्ती एक कोने में गुडिया खिलारही हैं । नरपठा 
जीवन्ती के सिर पर हाथ मारकर कहते हें । हाथ ! 
हस अभमागिन ने मेरे इुल को कलझड्डः लगाया आज 
तक हमारे कुल में किसी लकी का विवाह 
आठ वधे पीछे नहीं हुवा था। इसने हमारी प्रातिष्ठा 
(इज्जत ) मद्दी में मिलादी देख! मेरा शरीर सूख गया 
है तीन महीने से रातको नीद,नहीं द्नमें भूख नहीं। नगर 
में ऐसा एक भी लद॒का नहीं जिसका जन्मपन्न में 
नहीं लाया जन्मपत्नों से घर भरगया पर विधि 
किसी से भी नही मिलती ॥ 

ख्री-क्या ये लड़के धनी हैं और गहना पत्ता चहुत 
लाघंगे । 


पक्का 7 शक * 
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नरपहु--क्या तुझे बावले कुत्त ने काद खाया है जो 
गहने पत्ते को पूछती है। क्या इस के ग्रह ऐसे उच्च 
पढ़े हें जो गहना पहने | अरी इसको एक बार जुआर 
याजरे की रूखी सूखी रोटी मी मिलजाय तो घन्यभाग। 
तू गहने को कहती है किसका गहना, इसके ग्रह तो 
से खोटे हैं कि सारे जन्मपत्रों के घर भरदिया, पर 
विधि किसी से नहीं मिलती ॥ 
स्त्री--अभमसागिन ! अभागिन !! 


नरपशा-आहा !! जीवन्ती स्थौरस साल मरजाती तो 
क्या ही अच्छा होता । उस साल क्यों भने असिस्टेन्ट 
सजन को ४) फीस देकर इसे बचाया।अब तो एक घेला 
भी में इसके लिये खचे न करूं। लडकी क्या हुई, कुरकी 
- छुडडे, सत्यानाश लगावेगी । मरजाती तो क्‍या ही 
अच्छा होता ॥ 
स्ली--आंचल से अंखू पॉछती हुई कहती है। अरे 
महाराज ! यह पापकी बात क्यों कहते हो | मरी जी- 
चनन्‍तीसी लडकी तो एथ्वी में दूसरी न होगी | देखो इस 
के होंठ शिंगरफ को मात करते हैं और पतले इतने हैं 
कि मेंने और किसीके भी न देखे | देखो परसों ही देवकी 
का विवाह हारिदास के साथ हुवा, गहने पाते से रूद्‌ 
, रही थी। देवकी के होंठ देखो जैस मालयुवे । नाक देखो 
/ जैसे यडी का दाना। रंग ऐसा सांवला है, जिसकी 
कुछ उपमा ही नहीं है | में तो जीवन्तीकी नाक देखती. 
ही रहजाती हूँ, जो कि चाकू की घारसी हलवांहि। 
दांत क्‍या हैं, सानो सफेद मोती की लडियीं । 
लदकी क्‍या है? खिलौना है, संगममर की मरत्तिएे | 
फैसी गोरी है और शरीर इसका कैसा कोमल है। पुन 






ड 


८० हज्योतिषयमस्कार | 


की पीक निगलै तो बाहर गले में दिखाई दे। झुझे तो 
यह हंसिीआती है कि और लोग अपनी 'मही लड़कियों 
को कैसे गोद में खिलाते होंगे | छुझे तो उन्हें देखते ही 
घिन आती है। ऐसी लदकियां मेरी होती तो में कुँे में 
डालदेती। अरे महाराज ! ऐसी सुन्दर लडकी का पाप 
क्यों लेते हो । यह तो किसी घोग्य पुरुषको मिलजाय 
तो इसकी पूजाहों। जिस समय यह सोने ओर जडाऊ 
गहने से लदेगी, सब लोग इसको ही देखते रह जायेंगे। 
मेंने पडोस में तो क्या सारे नगर में ऐसी और कोई 
लडकी नहीं देखी | 


नरपशा--अरी ! चल परे हो, में क्या इसके रूप का 
चाट । लड़की के रूप से क्या करना है, उसका तो 
भाग्य अच्छा चाहिये। इस से तो काली लड़की होती, 
आंखों की जगह दो गढे होते, नाक होती जैस अजीर 
का दाना, पर ग्रह अच्छे होते, साम्थ होजाता ॥ 

स्री--महाराज ! आप खाली हाथ ज्योतिषी के पास 
जाते हो, विधि कैसे लगेगी ? 

नरपदा--में तो खाली हाथ कभी नहीं जाता जब 
कुण्डली लेगया तो फूल सुपारी साथ लेजाता हूं , बिना 
फूल कभी नहीं जाता। 
. स्त्री-महाराज फूल संघते २ ज्योतिषीजी की नाक 
में फोदी निकलआईह़ है, उन्हें चांदी के फूल चाहिये, 
जिन में महारानी बिक्टोरिया का सिक्का खुदा रहता है। 
आप तो बुद्धि के शजच्र हैं, बुद्धि के पीछे लठ लिये दौढले 
हो । पांच रुपये स्वामी लक्ष्मीदासजी के पैरों में रखदो, 
वे सब ग्रहों को आप ही टीक करदेते हैं| कहां का झगड़ा 


सका 
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लगाया है। अपनी २ आयु लेकर सभी आये हैं दूसरे 
के ग्रहों से कौन मरता है | रुपये गिनदो तो स्वामीजी 


माव गिनकर ठीक मिलादेंगे ॥ 
. नरपश्ञु-अरी पापिन चण्डालिनी ! तुझै क्या हुवा, 
जो ऐसे पापकी बातें कहती है। क्या में ज्योतिष नहीं 
जानता। राम राम में ऐसा घोर पाप कभी न करूंगा । 
क्या हमारे बाप दादा सूख थे जो ज्योतिष को मानते 
चले आये हैं| क्‍ 
सत्री-अरे महाराज ! क्या आपके बाप मेंने नहीं देखे 
ये बातें और किसी से कहना, हां मेरे घाप तो बढ़े बुद्धि- 
मान थे। वे पांच रुपये ज्योतिषीजी के पांबों में रखदेते 
थे। कमी कोई झगड़ा नहीं होता था। न आपने ज्योतिषी- 
जी को एक पैसा दिया, न आपके बापने दिया, केघल 
ज्योतिषीजीके हाथ जोददिये | हाथ जोदने से भी किसी 
का पेट भरता है। आपके लिये पर न लगायेंगे तो और 
किसके लिये लगायेंगे । रुपया देने में तो प्राण निकलता 
है, उल्टी गाली मेरी जीवन्ती को देले हो। ऐसी कठोर 
यात आपके सुंह से केसे निकलती है। मनुष्य बद़े ही 
कठोरचित्त होते हैं। में तो जीवन्ती के होने का कष्ट 
अभीतक नहीं भूली, केसे दुःख से पाली है। लोग सड़ी 
गली लडकियों को गोद में खिलाते हैं और कैसा लाड 
प्यार करते हैं, आप कहते हैं वह मरजाती तो अच्छा 
हाोता। यह कहकर रोने लगी ॥ क्‍ 
नरपठा-देख तो यह जन्मपतन्नी देवी की है, देवी के 
बाप के दो गांव हैं, इनके धन का क्‍या ठिकाना है। 
देवी का विवाह होगया है पर उसकी दुलहिन काली 





८२ ज्योतिषयमत्कार- 


है। देवी उस से बिन करता है और वह एसा धनी है 
कि पांचा वैवाह करसकता है ॥ 

स्री--तो क्या पांचों को गहना देसकेगा ? 

नरपदशा--तुझ्के गहने ही की खुझती है अरी वह तो हम 
तुमको मोल लेसकताहै। पर अब बिखरे दूध के लिये क्‍या 
रोना । देवी का सूल नक्षत्र मेरे लिये मला नहीं। अरी! 
यह न समझना कि में डरपोक हूं, मरने से डरता हूं, 
मरने से क्या डरना क्या दोबार कोश मरता है । में तो 
काल से भी न डरू, हजार मनुष्य तलवार लेकर आजांयप 
तो मेरा क्या करसकते हैं॥ 

बिक (2 ५ ॥ रू | 0 चर 

जाको राख साइयां, मार सके नहिं कोय। 

बल न बाका करसक, जा जग बरा हाय ॥ 

क्या कोई बिना सोत सरसकता है । मनुष्य विष 
निगलजाथ तो भी नहीं मरसकता। देखो तो सरकार 
को क्‍या होगया है जो सहामारी के कीढ़ों को सारने के 
लिये लाखों रुपये फूंकरही है । जिसकी मौत नहीं आह 
उसका महामारी क्‍या करसकती है हम से कोई 
कहे तो हम उन कीड़ो में लोट पोट होजाबे। हम क्या 
मरने से डरते हें, जो आयु ब्रह्माजी ने रचदी क्या वह 
टलसकती है? पर सच बात यह है कि में अपने ग्रहों 
से मरना चाहता हूं, दूसरे के नक्षत्रों स मरना नहीं 
चाहता | यह मत समझना कि में डरगया, डर तो भरे 
पास नहीं फटकने पाता । क्या तू छुझे डरपोक समझती 

और वीर नहीं समझती । वह दिन भूलगहे है जब 
खुलफे की चिलम तेरे पांच से लौटपढ़ी थी तो तुझे कि- 
तना मारा था, जीवन्ती की क्या गति की थी,धोडा और 
मारता तो उसके प्राण निकलजाते ॥ 


तीसरा माग-पाहिला अध्याय | ८३ 


सत्री-उस सारको न में भूलीन जीवन्ती ही झूली | 
आपतो मुझे क्या जी बनती से भी नहीं डरते | आपकी 
थीरता में हम दोनों को कुछभी शका नहीं है। आप बढ़े 
बहादुर हैं। मेरा राज होता तो उसी दिन आपको राय- 
बहादुर बनादेती | पर महाराज आप काल से भी नहीं 
डरते तो मूल नक्षत्र से क्यों डरगये ॥ 

नरपश्ुजी-तभी तो कहते हें कि ख्रीको बुद्धि नहीं 
होती | बन्दूऋ की मार से क्या होता है मनुष्प मरजाता 
है। क्या दो बार मरना है। आयु जो पूरी न हुई तो क्या 
सरना खेल होरहा है। पर मेंने वनन्‍्दूक की सार देखली, 
तलवार चाबुक लट्ठ सोटा इत्यादि सबवहीकी मार देखली 
पर न जाने नक्षत्र कैसी बेब मार मारते हैं| फिरमभी 
अपने मरने से नहीं डरता तेरे रांड होने का डर है। परसों 
बीच बाजार में देवसिंह ने नाहक मुझे दो कोड़े मारे और 
मेरे मंह में थूक दिया | में भीतर भाग आया और संह 
घोलिया क्योंकि म॒श्ने तेरेरांड होने का डरलगा । बुद्धि 
इसे कहते हैं थोदा पानी तो खरच हुवा पर तू रांड होने 
से तो बची । कोई बुद्धिहीन होता तो वहीं छड पडता 
और अपनी खत्रीकी काली चूडियोंको जोखिम में दालता॥ 

यह इईंडली शिब्बुकी हे, शिव्बुका बाप कहता है कि 
घह वकील बनेगा । विकालत के समान आज कल कोई 
दूसरी वस्तु नहीं | वकील भूखा कभी नहीं रहता ॥ 

ख्री-क्या उसे अजीण रहता है ? 

नरपशु--नहीं, नहीं और कमाते हैं, वकील खाता 
है। दो मनुष्यों को लड़ादिया,उनकी सम्पात्ति आपखाली। 
जब कोई भी न छद़े तो अपनी पुस्तकें गिरी रखदें। 
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क्योंकि उन के बाप उन के लिये हजारों पुस्तक ले देते हैं। 
किसी वकील ने एक मित्र को अपनी तसबीर दिख- 
लाई | मिनत्नने कहा यह तो किसी किसान की तसवीर 
है वकील की नहीं | वकील की तसवीर होती तो इसके 
हाथ अपनी जेब में न होते और लोगोंकी जेब में होते ॥ 
स््री--सिर हिलाकर अभागिन ! अभमागिन !! 
नरपठा-देख यह कुण्डली रासदयाल घछुख्तार के 
लद़केकी है (| सुख्तार एक अहुत जन्तु है । वह वकील 
की भांति कानूनकी पुस्तकें रटते २ अपना मसगज़ नहीं 
सुखाता और न उसे बढ़े दामों के चदामे लेने पढ़ते हें, 
क्योंकि वह अपनी आँख नहीं विगाइता | इसलिये ये 
लोगअच्छा शिकार मारते हें। एकवार यज्ञद्त्त इसके पास 
गया और अपने आभियोग (सुकदमे) का घणन किया | 
तो रामद्याल रोदिया और कहा अरे ! तेरा बाप तो 
सेरा बढ़ा ही भिन्र था, में उसका नाम मूलगया। यज्ञदत्त 
ने कहा कवि उसका नाम गंगादास था । रामदयाल ने 
ओर आंसू छोड़े ओर कहा अरे; तेरे ऊपर यह क्या 
बिपात्ति आह, अब तो मेरेऊपर आगईहे | गंगादास तो 
मेरा परममित्र था। फिर कहा 'भाह ! यह कालियुग है 
बिना रुपये के काम नहीं चलता । सरिश्लेदारजी को 
१२५ ) रुपये देने पढ़ेंगे,नही तो वे काम विगाड़देंगे। १०) 
सुदी को ओर ५) नाज़िर को देने ही पढ़ेंगे । में 
तो एक पेसा भी अपने लिये नहीं लेता, क्‍यों कवि यह 
तेरा काम नहीं,मेरा ही काम है। में तो ४-५ रुपये अपनी 
गांठ से और लगा दूंगा । जब यज्ञद्त्त ने ये सब रुपये 
गिन दिये तो चपरासियोंके ओर पटवारीके लियेमसी रुपये 
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मांगे । १) बाकी रहगया था, सो रामदयालने कहा 
यह मरे बच्चों को दे दो, बिचारे मिठाई खायेंगे। राम- 
दयाल के पास कुछ भी न होगा तो साठ सत्तर हज़ार 
होंगे। इसके लड़के का ज्येष्ठा नक्षत्र है, उसका फल हे 
कि वुलहिन का बड़ा भाई मरजाय ॥ क्‍ 

स्री-अरे | इस जन्मपतन्र को फाइदो, दूर करो; भरे 
लाल के लिये इस सांप को मत लाओ | 

नरपछा--यह बुधू का जन्मपत्र है, वुधू तो पागल 
जैसा है ओर रोगी भी है, पर उसका बाप डावथर है । 
उस के पास इतने रुपये होगये हैं, जितने इस पीपल के 
पेड़ में पसे भी न हों । उसका हाथ चीरफाइ में बड़ा 
अच्छा है बहुतेरे रोगी चीरफाड़ के समय मरजाते हें, 
पर उनका रोग तो निकलजाता है और डाक्टर रोगर्की 
जह खोदेता है। जो रोगी मरगये, उनके वारिसों पर 
दावा करके रुपया लेलेता है। मरगये तो क्या *'चा रोग 
तो गया | अगले जन्म में न मोगना पदढ़ेगा । ६ ऐसी 
अद्भत देता है कि जवान खाय तो उसे कभी बु. एन 
आय अथांत बुढ़ापा आने से पहिले ही मरजाय |. 

क्या करें इस वुधू के ग्रह कुछ ऐसे ही हैं, जीवन; 
ग्रह बलवान हें | में तो विवाह कर भी देता,देखी जार 
; दो चार पैसे ब्राह्मण को दान दे डालता, पर डाक्टर य 
' सीढी है | उसे मना भी लेता तो डाक्टरनी उसकी मभ॑ 
दादी है। किसी भांति इन दोनों को भी बश में करलेता 
पर डाक्टरका वाप जब सुनेगा तो दिषखाकर मरजायगा॥ 

स्त्री--अभसागिन | अमागिन !! 

नरपशु-देख यह विष्णु का जन्मपन्न है, उसका 


८६ क्‍्योतिषयमत्कार- 
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याप क्षय से मरा ओर वह भी इहुछ क्षयी सा दुबला 
पतला है । पर इस से क्या ? लडकी के सौभाग्य के 


लिये ग्रह अच्छे होते तो विष्णु का क्षय भी अच्छा 
होजाता। इसकी तो #ुछ भी चिन्ता न थी, पर नाडीब्रेध 
होगया । यों तो कमे की रेखा नहीं मिटती, ब्रह्माने जो 
आयु रची है, घट बद नहीं सकती । पर क्या करें,जान 
बूझकर कौन अपनी लडकीको विधवा बनाना चाहेगा। 
हाथ ! क्या करू | कहाजाऊं ? में मरजाता तो अच्छा 
होता । पर में दूसरे के नक्षत्र से मरना नहीं चाहता । 
देखो इस अभारिन छोकरी को | इसफ्री चिन्ता झु 
फूंके डालती है और इसे कुछमी तो चिन्ता नहीं, गु- 
डिया खिलाती है । मानों मेरेकटे घावों पर नमक मिच 
डाल रही है । हमने इसको दूध देना बन्द कर दिया, 
नसव. _£ दते हें । रोटी तक कम करदी तौ भी मोदी 
और <  . होती जारही है। इतना मांस हमारे लड़के 
हाोका , क्‍यों नहीं लगता, वह सखता जा रहा है ॥ 

. आंख पोछती है और नर पश्चु गाता है । 
. क-हाय जीवन्ती तोकी काल न आयो ॥ 

। देश की पत्री मगाई , तो भी पार न पायो । 

बही तिहारो बदन निहारो,मौस आपनो खाये ॥ 

बार रुपय डाक्टर का दान, समझ २ पद्धताया । 

हाय जीबन्ती० ॥ 

जीबन्ती--अरी मा ! बव्बाजी गीत गारहे हें। जब 
गाते थे तब सझ से ढठोलक सगाते थे, आज अभीतक 
नहीं मांगी | लो में दौडकर लाती हूं | यह भोलापन 
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और प्रेम देखकर नरपशु से रहा न गया । आंखुओं 
की धारा निकलने लगी, फिर आस पॉछ कर गाता है ॥ 
टेक-ऊपोजी कमेन की गति न्यारी.। 
उज्ज्वल पक्षी बंगला बनायो , कोयल किस 
विधि कारी । नीके नेन मृगन को दीने, वन बन 
फिरत उजारी ॥ मृरख २ राज करत , परिडत किरें 
भिखारी । ऊधोजी ० ॥ 
फिर गदर आगया। दोनों पांसू पॉछने लगे । 
जा में जानता यादु बदंगा। जावन्ता तु कम क्याकहुता। 
जीवन्ती जीती कहलांव । मरन्‍ती नाम तेरा परता ॥ 
हायजीबन्ती त तो मर न गई।ओरे जीवन्तीतृतो शुल भई॥ 
अब चलिये, एक और स्थान में आपम्ते हम लेजात 
हैं। एक कोठरी में स्वामी लक्ष्मीदासजी मशहओी 
सून्दकर ध्यान में बेठेहें। एक रुद्राक्ष की १.५! हाथ में 
है। बन्देदीन वहां पहुंचे और स्वामीजी ,... चरणों 
सें लम्बे होगपे। आध घंटे में स्वामीजी ने आंख खोली 
और पूछा कि कुशल तो है। बन्देदीन ने कहा हां महा- 
राज ! आपकी दया से सब कुशल है। ये जन्मपश्नियां 
लाया हूँ, आप मेरोलिये एक लडकी छांटदें | दोलिये में 
केवल ६६५ वर्ष का हूँ और मेरी तीसरी स्री भी मरगई 
है, अब सें कहां जाऊं | जिसकी स्त्री नहीं, उसका कोई 
नहीं । अब मेरी सम्पात्ते का कौन भाग करेगा । दस 
त्षे भी नहीं हुवे कि मेंने २००) रूगाकर नया धर 
घनाया है |मेरे तीन बैल हैं, दो भैंस हैं, सात बकरियां 
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हैं, एक गाय दूध देती है। मरे मरनेके पीछे इस सम्पात्ति 
का सालिक कौन होगा ओर मरे मरने के समध कौन 
रोविगा ? अब आप इन जन्मपश्नियों का विचार करके 
एक ऐसी लडकी छांटदीजिये कि जिसका सुहाग ऐसा 
उत्तम हो कि उसके ग्रहों से सेरी आयु बढ़े ओर सेरा 
घर फिर बस जाय। सेरी शाक्ते तो अब ध्षीण होती 


जाती है, पर उस के ग्रहों से शाक्ति आजाय । यही 
दियार आप कीजिये ॥ 


स्वामीजीन आध घंटे तक विचार किया और 
उत्तर दिय। कि इस लद॒की के ग्रह सुहाग को अच्छे 
& हैं, पर तुम्हारा नक्षत्र ऐसा खाटा है कि उसका बाप 
डर जायगा, क्योंकि तुम्हारा नक्षत्र श्वखुर के लिये 
अच्छा नहीं है | 
बन्देदीन-अरे महाराज ! इस नक्षत्र को आप बदल 
दें। आप पर रेश्वर हैं, सब कुछ करसकते हैं | मैं तो ऐसी 
लडकी चौईला हूं, जिस के स॒हाग से मेरी आयु बढ़े । 
१६ बजे के मजुष्य में यह लडकपन नहीं होता है कि 
श्वपुर के मरने पर रोवे। में कभी नहीं रोऊंगा, श्वसर 
वि भाड भें, सुझे उस से क्‍या प्रेम ? आप यही 
बिचार करदें कि जिस से मेरी आयु बढ़े, लो यह ५० ) 
आपषकी मंद हें । आप नक्षत्र ठीक करदें। आज कल 
बाल काले करमेकी आषाधि (खिजाब ) बहुत मिलते हें, 
में मोल लेलूंगा और कहदूंगा कि ४७५ वे का हूं ॥ 
यह कहना था कि स्वामीजी भडक गये ओर कहने 
लगे। रेनीच दुबुद्धे ! पापिन! किस घोरपापी ने तुझे 
जम्म दिया कि ऐसा घोर पाप करता है कवि हम जैसे 





हट... 
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महात्माओंको रिशव त देता है। रेकपटी निछंज ! तु 
यह साहस कहां से भाया कि सुझ महात्मा वेद पाठी 
को रुपये का लोभ दिखाने लगा | रेनीच अधम! यदि 
हम रुपये को चाहते तो अशर्फीहीरा मोती में लोदट 
पोट होते, हमारे आंगम में हीरे जे होते | हमारे लिये 
जैसा पत्थर वैसा रुपया, हम रुपये को क्या समझते 
हैं। घिक्कार तुझे ॥ ' 

बस बन्देदीन बूहा। तो कांपगया कि स्वामी महाराक्त 
इस घोर पाप के लिये इसको वहींपर मस्म तो न करदें 
और रुपये पास रखलिये | स्वाभ्रीजी के शिष्य लाखों 
गालियां उस अधर्मी को और उसके बाप को देनेलगे। 
फिर स्वामीजी बोले, भाई! अब ऐसा पाप सत करना, 
जो हुवा सो हुवा | हम लोग ऐसा लोभ करते तो सही को 
सोना बनादेते। हम तेरे रुपये को क्या समझते हें। पर 
सुनो, तुम्हारा सन बडा सच्चा है और रुपये साक्षात्‌ 
लक्ष्मीजी हैं । जिसने रुपये का अनादर किया. उसने 
साक्षात्‌ लक्ष्मीजी को लात मारी | सझसे यह पाप भी 
न होसकेगा और तेरा मन 'भी में नहीं दुखाता।भीतर 
कोठरी में मेरे ठाकुरजी हैं । यह रुपया और भी जो 
कुछ तुझ से बन पड़े, ठाइरजी को चढादे, क्योंकि में 
लक्ष्मीजीको लात नहीं मारना चाहता, पर मेंने तो 
शपथ लेरक्खी है कि द्रव्य को कमी नहीं छूऊंगा। बंदे- 
दीन बढ़ेही प्रसन्‍न हुवे और भीतर जाकर ढाकुर जि 


दूनी भेद चदाहे | स्वामीजीने उनसे कह दिया कि हम 


नक्षत्र को भी मिलादेंगे और लडकी के बाप से भी 
कहदेंगे कि और किसी से बिधि नहीं लगली ॥ 
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दुसरा अध्याय । 
सरागी ग्मानन्दजी । हे 
सेठजी की कोठी में आज यडा महल होरहा है । सब 
पदौस की स्त्रियां और बढ़े छोटे सब ही बहां जारहे 
“'हैं। अहा !! सेठ रामद्याल कैसे भाग्यवान्‌ प्रतापी 
पुरुष जन्म हैं | जिनका घर स्वामी रामानन्द जी महा 
राज ने अपने चरणकमलकी धूलि से पाविश्न किया है। 
सेठजी के पूर्वेजन्म के पुण्य आज उदय हुवे । र्वामीजी 
मंचपर बिराजमान हैं। एक थाली भें उनकी भेटके 
रुपये घरे जारहे हैं और स्वामीजी की आरती होरही है । 
आरती-घन हमरे भागा, धन हमरे भागा । 
द खामीज़ पर हमर आय भाग जागा ॥ 
पितर सात पीढ़िन के क्षण में उद्धार २। 
बेटा पार लगायो- पापी निस्तारे॥ 
जयसामीजी जयस्वामीजी तुम्हरी जयगानवेंर। 
चन्दन फूल चदूब निशिदिन तुम्हेंध्यावें ॥ 
ब्रह्माविष्ण रद तुमहिहों तुमरी शरणलें २ 
. हम दासनकी उवबारों तुमरे चरणगहें ॥ 
पर क्षपा तुम्हारे सो नर तरजाब २। * 
वन्ध्या पुत्र खिलाने निधन धनपावे॥ 
स्वामीजी ने एक छोटे बालक को गोद में उठाया 
ओर बड़े लाडस चूमनेके मिससे आंख चारों ओर फेरी। 
यह देखा कि उसके पेट में जले हुवे का चिह् है | अहा !! 
यह आअव्सुत बालक किसका है? स्वामीजी ने उसके गले 
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में सोन का गा बेंधा हुवा भी देख लिया था और बोले . 
कि यह तो बडा ही माग्यवान्‌ है| बालक की मा प्र- 

नता से फूली न समाह | मन में कहने लगी, अरे ! 
ये तो साक्षात्‌ विष्णु के अवतार हैं । आआज तक सथ 
लोगों ने मेरे लडके को दोष लगाया और कहा कि 
इसी के खोटे ग्रहों के कारण इसका बाप मरा होगा | 
यह बात झूठ निकली, नहीं तो स्वामीजीमहाराज इस 
बालक को क्यों चूमत,क्यों इसस ऐसा लाड करते?अरे ये 
स्वामी नहीं हैं, साक्षात्‌ इश्वर हैं। झटपट पांच रुपये 
और लड़के की जन्मपत्री लाकर स्वामीजी के चरणों 
में रखदी | स्वामीजी ने रुपयों की ओर तो न देखा, पर 
कुछ देर तक जन्मपत्री देखा | अहह ! ! यह कैसा भा- 
ग्यवान लडका है, यह तो बडे धनी का लडका होगा 
( सोने का गण्डा तो देखही लियाथा ) बालक की मा 
प्रसन्नता से फूल रही थी। चटपद लडके को गोद भें ले 
लिया | स्वामीजी ने देखा कि वह सफ़ेद चादर ओढ 
रही है और हाथ में काली चूडी मी नहीं हें ॥ 

स्वामीजी-पर इस के सुखवस्थान को इहनेश्वर देखरहे 
हें,|सको झुछ कष्ट भी है। इसकी सा अथवा बाप बचपन 
ही में मरजाबवे। 


सब लोग-हाँ हाँ महाराज ! इसके बाप को मरे हवे 
यष भर तो नहीं हवा | 
.. स्वामीजी-शनेश्वर का ऐसा ही फल होता है और 
भी कष्ट इसने पाये होंगे, जैसे अग्नि भय | 

सब लोग-महाराज यह तो जलही चुका था, आप 
के आशीवाद से बचगया । 
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स्वामीजी-इसको पहिले वबषे और तीसर बंधे 
कष्ट लिखा क्‍ 

माता-महाराज ! पहिले बे तो बढ़े दस्त हुवे और 
तीसरे व ज्वर आया | 

स्वामीजी-जब यह बालक हुवा होगा तो माताको भी 
बहुत कष्ट हुवा होगा ? और उस समय वहां पांच 
खियां होंगी ? 

माता-अरे महाराज ! वह कष्ट तो में अब 'भी नहीं 
भूली, पर स्त्रियों की छुझ ठीक २ याद नहीं, अवदयय 
पांच होंगी । क्‍या स्वामीजी का कहना कभी झूठ 
होसरक्ता है? ह 

स्वामीजी-इस लद़के की भूख ठीक नहीं होगी ? खाता 
बहुत कम होगा, अपने शरीर के अनुसार भोजन नहीं 
खाता होगा 

माता--धन्य महाराज ! आप तो साक्षात्‌ ३ वर के 
अवतार हैं, यह लद॒का अन्न तो खंघता भी नहीं, दूध 
के कुछे करडालता है। में नहीं जानती कि इसके प्राण 
केसे रहते हैं । क्‍या कहूँ किसी को विश्वास नहीं होता 
में इसके कम खाने से बी दुःखी हू, आज आपने यह 
यात कही ॥ 

स्वामीजी--भरे यह बालक बड़ा ही भाग्यशाली है, 
पर इसके दो विवाह होंगे, पहिली स्त्नरी ज्वर 'से मर- 
जाघगी । दूसरी स्त्री पहिली से भी रूपवती होगी और 
उस यह अधिक प्यार करेगा, उसका दास हाजायगा। 
११ वे, २७ वें, ३१ वें, ३७ वें, ओर ४४ वें वष में भाग्य 
ओर बढ़ेगा, इसकी ८६ वष की आयु है । भरे ऐसे 
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अद्भुत ग्रह तो मेंने कभी नहीं देखे | इसके श्र इस 
देखकर जलेंगे, यह बड़ा प्रतापी होगा | ७ वें, ११ वें, 
१७ वें, २८ वें और ६५ वें, व हसे कष्ट है, परन्तु उस 
का उपाय कुछ कठिन नहीं | ४) वा ५) में महाकालका 
यंत्र बनजायगा, हसे पहना देना। सुझे तो इतना समय 
नहीं मिलता नहीं तो में ही बनादेता,किसी औरसे कहना| 

बालककी मा का इस समय तक कहाँ ध्यान था, 
वह उसकी दूसरी रढ्वी का स्वप्न देख रही थी, जिसे 
स्वामीजीने आधिक रूपवती बतलाया था। उसे यही 
सोच पड रहा था कि मेरी दूसरी बहू क्या सुझसेभी 
अधिक गोरी होगी | यादि ऐसा हुवा तो लड़का मेरा 
कहा नहीं मानेगा, उसी का बेल बनेगा । जब कष्टका 
वर्णन खुना तो चोंक पडी ओर स्वामीजी के पांवों में 
सिर रख दिया | महाराज ! में विधवा स्त्री हं,मेरा कौन 
है ? आपही इस अनाथ बालक के बाप हें, इस के 
हश्वर हैं। आप इसपर दया करके आपही थंतन्न बना 
: देवें, ये १) हें । विधवा स्त्री के गिडगिदाने पर स्थामीजी 
को कुछ दूया आह और रुपये घरालिये॥ 

स्वामीजी जाने कितनी और बातें बतलाते, पर इतने 
में बालक के चचा रामद्याल की स्त्री बिगडगह और 
रामद्याल को भला बुरा कहने लगी । क्या:तुम पशुहा 
और तुम्हें कुछभी बुद्धि नहीं | उल्लू का मांस तो तुम्हें 
किसीने नहीं खिला दिया । अपने लड़के की तुम्हे कुछ 
भी चिन्ता नहीं,ओऔर लोगों को क्या सुंह दिखाओगे ! 
तुम्हे क्या होगया | रामदयाल: अपने लटकेकी जन्म- 
पत्नी लाने दौडे तो देखते हैं कि उसकी जन्म्रपन्नी एक 
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और पण्डितजी के पास विचार को गई है। यह देग्व 
स्‍त्री पुरुष बड़े घबराये । स्त्री को अपने भतीजे और 
दवरानी पर बडा क्रोध मभडक आधा | देखो सभी नली 
भली बातें इस रांड के लड़के के लिये कही, मेरेलाल के 
लिये इुछ भी नहीं छोडा । देख कैसा यंत्र पहनातीहै । 
में चुपचाप उस यंत्र को चुराकर उस में खाली कागज 
मरदूंगी । इस रॉड के सिर आग लगे,जाने रवामीजी 
की मोल लेलिया। अच्छा लद़कोंकी पात्रियां यहां नहों 
हैं, तो अपनी पत्नी देदो | किसी प्रकार इस रांड से 
तो पल्‍्ला छूटे ॥ 
यात यह थी कि रामदघाल के लड़के से भी कोई 
स्वामी कहगये थे कि यह बडा प्रतापी होगा और इस 
के दाच्च जलेंग और यह दात्रओं का क्षय करेगा। आज 
वही बातें देवरानी के लड़के के लिये स्वामीजी ने कही 
अब जेठानी के मन आग न लगेगी तो किसके मन में 
लगेगी । अपने लड़के के लिये छात्न किसे अच्छा 
लगता है, अपने लिये कोन स्त्री सौत खडईी करेगी । 
एक भमियान में दो तलवार.केसे रहसकती हैं | दोने। जब 
शचुनाशी हें तो एक का नाश अवदय घरा है| इस 
लिये रामदयाल की स्री उस समय से अपने मतीजेको 
बहुत बुरा मानने लगी और देवरानी से तो उसका मन 
यहुत ही फटगया ॥ 
रामदयाल ने अपना जन्मपन्न स्वामीजी के चरण 
कमलों में रकखा | स्वामीजी ने चवह्ुत विचार करके कहा 
कि किस उल्लू के बच्चे ने यह जन्मपत्री बनाईं। यह 


२ 


तो ठीक नहीं बनी है | थोड़ेही अन्तर से चहुत गडबड 
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होजाती है | अच्छा जो कुछ मेरी समझ में आता 
है बताऊंगा, पर ऐसे जन्मपत्र से बिधि कहां लगेगी !? 
स्वामीजी-धन क्षेत्र को बृहस्पति देखते हैं, वाह! 
वाह !! कैसा भाग्य है | मेरा मन तो इस कुण्डली से 
आंख उठाने को मी नहीं करता । क्या ही उत्तम ग्रह 
हैं । ऐसे ग्रह तो देखने को भी नहीं मिलते | तुम तीन 
हो, पर आपस स्ल प्रेम बहुत नहीं है, तुम्हारे चार 
लष्क दाग ॥ 
रामदयाल--नहीं महाराज ! तीन लड़के हैं । 
रामदयाल के चचा-अरे ! बावला होगया, जो स्वामी 
जी को झूठा बतलाता है। अभी क्या बूढा होगया,चौथा 
होने में क्या देर लगती है | स्त्री तो तेरी व्याह की सी 
दुलहन दिखाई दती है | 
रामदघालकी स्क्रीन सुस्कुराकर सुह नीचा करलिया | 
गाल उस के लाल होगयथे | 
स्वामीजी-तुम्ह दूसरे, पांचवे, ग्यारहर्वे, सम्नहवें 
सत्ताईसवें और छत्तीसवें चषे कछ कष्ट था, पर 
बहुत नहीं। क्‍ 
रामदयाल--महाराज ! १६ वां वष सुझे पूरा हो 
गया है, अवदृय सुझे कुछ सर्दी लगी थी ओर ज्वरभी 
आया था | पहिले भी ६ | ७ बार से बीमार हुवा हू।- 
आप ठीक कहते हैं ॥ 
स्वामीजी--शुछ तुम्हारे पेट में बिकार रहता है, 
पेट पीड़ा । 
रामदयाल--नहीं महाराज । 
स्वामीजी--क्यों घबराये जाते हो, अब होगी कही। 
ग्रहों का फल झूठा होता है | तुम्हारी भूख ठीक नहीं, 


९& ज्योतिषयमत्कार- 
कमी अधिक खान को सन करता है, कभी खाया ही 
नहीं जाता । मीठे फल तुम्हें अच्छे लगते हैं, जैसे आम, 
अगूर की पिटारी, लखनो के खरबूज । खट्टी वस्तु को 
अधिक रूचि नहीं [| कभी २ बुरे स्वप्न दिखाई देते होंगे, 
जैसे कहाँ ऊंचे से गिरने का डर।और सवेरे पलंग से 
उठने को सन नहीं करता होगा । सुख का रवाद बि- 
गद्दा रहता होगा । कुछ प्रमेह की शड़ा सी भी बनी 
हु्॒ट रहती होगी | कहो, यह बात है कि नहीं। १७ वें, 
और १८ बें, वे ऋुछ प्रमेह की अधिक इंका हुई होगी | 
मेले में कोड सुन्दर रूपवती स्त्री आगई तो उसे 
देखने को मन करता होगा पर तेरी स्त्री को और कोई 
आंख भी जउठावे तो उसका सिर फोड़देने को सन 
करता होगा ॥ 
रामद्याल-भरे ! येतो साक्षात्‌ श्म्वर हें,इनसे क्या 
यात छिपी हे ॥ 
स्वामीजी--बृहस्पाति के सम्मुख केतु न होता तो यहां 
१० हाथी झूमते हुवे देखने सं आते । अब भी क्‍या कमी 
है, बढ़े बलवान ग्रह हें, बड़ा भाग्यशाली है। चन्द्रमा 
सातवें घरको देखता है, स्त्री तुमको बढ़ी रूपवती और 
पतिव्रता मिली होगी । वह तुम्हें इतना प्यार करती है 
कि तुम नहीं जानते । तुम्हारे लड़के भी तुम्हें प्यार करते 
होंगे। स्री क्या है लक्ष्मी का अवतार है, अरे भाई मौज 
करो | कभी २ कठोर यात कह बेटठती है, पर मन में 
बड़ी भाक्ति रखती है | तेरा ग्रह ऐसा बली है कि कैसी 
स्री क्यों नहो तेरे वश में रहे तेरी दासी बनी रहे ॥ 
रामद्याल और स्त्री-अरे ! ये तो परमेश्वर हें,मनुष्य 
वेष धारण किया है | 
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स्वासीजी-तुम्हारे बाप छोटी अवस्था में मरगये होंगे। 
रामद्याल--नहीं महाराज ! उन्हें मरे हुबे तो केवल 
६ व्षे ही छुवे।... 
. स्वामीजी--तो तुम्हारी ब्रिधि नहीं लगती होगी, बात 
तो एक ही आह । 
रामदयाल-नहीं महाराज ! सुझे बदा प्यार करते थे। 
स्वामीजी -तो तुम्हारे श्वसुर शीघ्र मरे होंगे। अरे यह 
दानेश्वर खाली थोडे ही जासकता है | 


रामद्याल-महाराज ! श्वखुर तो अभीतक जीवितहें। 
स्वामीजी -तो तुम्हारे आपस में भेद वहुत ही कम 
होती होगी | यह ग्रह निष्फल नहीं होसकता | 
रामदयाल-हां महाराज ! मेरे यहां वे बहुत कम आते 
हैं। यह बात तो ठीक है।मेरेयहां का पानीतक नहीं पीते । 
स्वामी जी-बात एक ही हुई्ढे,ये ग्रह बिना फल दिखाये 
नहीं छोडते | देख हमने कहदिया था । 
सब लोग--धन्य हो महाराज आप अन्तयामी हैं । 
स्वामीजी-तुम्हारी आयु ८! वे की पूरी है, तुम्हारा 
भाग्य २२। २८ । ३३ । ४७। ९४ वे में विशेष है। 
ऐसे ग्रह मेंने और किसी के नहीं देखे | इन ३ । ४ वर्षों 
में तुम्हारा रुपया आधिक उठा होगा ॥ 
रामद्याल--हां महाराज ! मेरे बेटा छुवा, उस में 
बहुत रुपया उठा। 
स्वामी जी-र्ी भी दोवार मरनेसे थो दी ही घची होगी। 
रामद्याल-हां महाराज ! डाक्टरनी न आती तो 
रामप्रसाद के जन्स के दिम क्या यह बचती। धन्य 
हो महाराज ! 
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स्वामीजी--इस इनेश्वर का यह भी फल है कि 
किसी व तू बीमार होजाय, किसी बे तेरी स्त्री वा 
तेरे लड़के वा तेरे नौकर वा तेरा श्वसुर कोई न कोई 
बीमार होता ही रहे, वा तेरे मन में चिन्ता रूगी रहे, 
बिना चिन्ता तेरा कोई यषे नहीं जाता । 

रामदयाल--स त्य है महाराज । 

स्वामीजी-तेरा स्वभाव बडा सीधा है, तुझे रुछ २ 
गाने का भी शौक है,अकेले बैठरहा तो कुछ गाने लगता 
है। मन तो बडा उदार है, पर जितना तेरा मन है, 
उतना रुपया तेरे पास नहीं हैं। तरे मन में कपट नहीं 
है, पर तरे हाथ में यश नहीं हे | जिसे तू दता भी है, 
वह सन्‍्तोष नहीं करता ओर समझता है कि कम दिया। 
लू समझता है कि मेरेपास होता तो पृथ्वी में मोजन 
बिना कोहे नहीं मरने पाता । पर जैसा तू उदार है, 
लोग तुझे वैसा सच्चा खरा नहीं समझते, अच्छे खाने 
और अच्छे पहरने का तुझे बढ़ा शोक है पर कष्ट नहीं 
करना चाहता | पका पकाया मिलजाय तो खुश होता है।। 
. रामदयाल-पैरों मेंसिर रखताहे | धन्य हो महाराज ! _ 
आप इदइवर के अवतार हें, मनकी बातें जानते हें,आप 
से क्‍या छिपसकता है। में नित्य समझता हूँ कि मेरे 
पास राजा के समान धर्नें होता तो प्रथ्वी में भूखा 
कौन मरनेपाता ? बस आप हश्वर हें ओर क्‍या कहे । 
. स्वामीजी--दो बार ऐसा हुवा हे कि तुझे रुपये आने 
की कुछ आशा नथी अकस्मात्‌ तेरेपास रुपया आयाहोगा। 

रामदयाल-( कुछ सोचकर ) हां महाराज ! ठीक है, 
मेरे बडे लडके की सगाई में अकस्मात्‌ दो तीनसौ का 
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माल आगया है और पांचसो रुपये मेरेश्वसुरजी ने भी 
भेजदिये । फिर विवाह नहीं हुवा, वह लड़की मरगहे। 
रुपये सुझे ही पचगये ॥ 

सबलोग-अरेरे !! थे इंश्वर हैं, या क्‍या हैं ? 

स्वामीजी-सुन पहिले जन्म में तू राजा था। यह 
लक्ष्मी स्त्री तेरी रानी थी। तुम्हारे एक लडकी थी,उसका 
नाम तारा था | उसके विवाह के समय तने पुरोहित 
का अनाद्र किया। तुझे भूख लगी थी,बिना पुरोहित 
को दृण्डवल किये तू खाने को चलागया, उसी पाप से 
तुझे यह जन्म लेना पड़ा है। अबे तू सोने की प्रतिमा 
बना उस में लालचन्दन से पुरोहित की सूर्ति लिख 
और किसी बड़े जानने वाले पण्डिल को दान दे, इस 
सेतेरापाप दूर होगा और इंश्वर चाहेगा तो अच्छा रहे गा। 

रामदयाल मन में सोचते हें कि ये बातें अवद॒य ठीक 
होंगी । जब अकाल का चन्दा हुवा था, तब भरे मन में 
आयादि ९००)रू० देडादुं। यदि भें पहिले जन्म में राजा 
न होता तो सेरा मन इतना उदार केसे होता । देखो 
गंगाराम कैसा कंजूस है, उसमे केवल १७) दिये । मेरा मन 
तो ९००) रुपये देनेको होगया था, पर मेंने समझा कि 
ये रुपये बीच ही भें लोग खाजाते हें, देकर क्या करूं। 
रूखनी में डाक्टरी: पाठशाला खुलने का चन्दा छुवा, 
उसमें भी ९००) देने को सेरा मन होगया था, पर मेंने 
समझा कि ओर लोगों ने दसलाख से आधिक दे दिये 
हैं, में देकर क्या करूं । अवदय में पहिले जन्म में राजा 
हगा । देखो मेरी रूख ने इस स्नी की भी यह गति 
की । रानी से सेट/नी हुईदे, अब इसे क्रोध न होगा तो 





१०२ .  ज्योतिषयमत्कार- 


किस होगा | तभी तो कभी २ सुझे गालियां दे बैठती 
है| पर स्वामीजी कहते हैं कि उसे बढ़ी भक्ति है॥ 

रामद्याल की स्त्री को भी पूरा विश्वास होगया। 
उस दिन से वह आहइने को ही देखा करती है, सन में 
समझती है कि कुछ १ रूप तो भरे चेहरे में रानी होने 
का अब भी झलकता है | जब में रानी हँगी और गहने 
से लदी हूंगी तो कैसी सुन्दर न दिखाई देती हंगी | हाय 
इस पापीकी भूखने सुझ भी डुबोया | अब इस जन्म में 
भी तो भोजन के समय शीघ्रता करता है, अच्छी भांति 
पकने भी तो नहीं देतां। वही उतावलां पन चला आता 
है। रानी से तो यह दशा हुहे, अब न जाने कहां डुबो- 
येगा और क्या २ दिखायगा ? उस दिन से रामद्याल 
चाहे भूख से मरे, पर स्त्री से भूख लगी है नहीं कहता, 
क्योंकि भूख का नाम सुनतेही उसकी स्त्री चिट्जाती है 
और पाहिला जन्म याद आजाता है। 

रासदयालकी स्लरी अपने पति से बोली । बस तुम्हारे 
लिये हम नहीं हैं, लदके नहीं हैं, रुपयों का ही सुह 
देखाकरों । जाओ ओर स्वामीजी के पैरों में गिरो ओर 
जो रुपया लगे, खचे करके नहे जन्मपत्री बनवाडालो | 
रुपया ही तुम्हारा इश्वर होगया। स्त्री सन्‍्तानका कुछ नी 
मोह तुम्हें नहीं, अब परलोकको गठरी बांध के लेजा- 
ओगे। ये स्वामीजी मनुष्य नहीं हैं, साक्षात्‌ हेश्वर हें, 
इनकी दया से सब अच्छा होसकता है । 

सुनने वाले सब लोग भोंचक रहगये । कानों में हाथ 
धर रहे हें संह खुले हैं और विस्मित होकर यह कहरहे 
हें:-बापरे ! बापरे !! ऐसे स्वामी तो हमने कभी न देखे | 


तीसरा भाग-दूसरा अध्याय । १०३ 


चि3-नन+++: >> >> “ 


जब ऐसी झूठी जन्मपत्नी से स्वामीजी ने इतना बतला 
दिया तो सच्ची पश्नी से न जाने क्‍या कहदेते। घर 
घर स्वामीजी की चचो होरही है और सब लोग आपस 
में यह कह रहे हैं कि भहे ! स्वामीजी से तो कोहे बात 
भी छिपी नहीं रहती । 

इतने में ही एक रश्नी १७ वे की आह और स्वामी 
जीके पैरों में अपनी पत्नी और १) रक्‍खा | स्वामीजीने 
देखा कि स्त्नीकी बहुत पतली कमर है और चहरा फूल 
के समान खिला हुवा है । बस जानगये कि इसके सं- 
तान अभीतक नहीं हुवा | सब छोगोंसे कहा कि आप 
हट जाइये, क्योंकि गुप्त बातें बतलानी हैं, केवल एक 
स्‍त्री को छोड जाइये। स्वामीजी की आज्ञा कौन न मानता 
सब चलेगये एक वुद्दिया वहां रहगई । स्वामीजीने सन्नी 
से कहा, देख मड्डल खोटा पड़ा छुवा है। तेरे पति का 
तेरे लिये प्रेम कम है, स्त्री चुप होरही । स्वामीजी बोले 
कहती क्यों नहीं, हमसे क्‍या छिपाती है| हम लोग 
तो इन बातों का उपाय करते हें | तेरे पाति का सन कहीं 
और लगा है, तेरे लिये प्रेम कम है | दस बषेतक तेरे 
लड़का न होगा | देखने में तो तेरा पति प्रेम करता है 
पर तू बिचारी उस के मनकी कथा जाने ? 

इस बिचारीको तो स्वप्न भी अपने पातिका यह सन्देह 
नथा।अब तो जो जो बातें इसके पतिने की था और 
कहीथा उनका और ही अथलगाने लगी । अरे!तभी उस 
रात कचहरीका ऋझुछ काम बतागये थे | किसी ररात पान 
खाकर आते हैं ओर पूछने पर मिओओं का नाम लेदेते हैं। 
जब मेने पान दिया तो दांत बिगड़ जाते हैं कहते हैं । 
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आज तो चोरी पकड़ी । पोंही हजारें। स्वन्न से देखने 
लगी और सिरमें चक्र आनेलगा । हाथ दस बषे कैसे 
कटेंगे ? एक दिन एक वर्ष की समान है | 

सत्री-महाराज ! मड़ल कैसे प्रसन्न हो ? 

स्वामीजी-मड़लकी पूजा को सोना, हीरा और 
चुन्नी चाहिये, बढ़ा रुपया लगता है । 

सत्रीने बुडियाकी ओर ओद करके गले से सोनेकी 
सतलदी निकाली और ऋद्दा महाराज यह लो में अपने 
घर कहदूगी कि खोगह है | आप मइझलको प्रसन्नकरें । 

स्वामीजी ने इसे छिपाया ओर कह दिया कि इस घात 
को कोई न जानने पाये, क्योंकि मइृल क्रोघी ग्रह है, 
बिगड़ जायगा तो तुम्हारे पति की सीत होने में कोई 
देर नहीं। 

चारव्े पीछे हमने यह देखाएि यही स्त्री एक लड़के 
का गोद्‌ खिला रही है, इसका नाभ उसने रामानन्द- 
दास रक्खा ओर तबसे रामानन्दजी ओर पुजने लगे 
ओर इन्हें बढ़ा धन मिला | हन्हींकी दया से द्सवष में 
होनेवाला लड़का चार ही वर्ष में होगया, ये तो इश्वर ही 
निकले | मद्नलकी पूजा जो उन्हों नेकी,यातो वेही जानते 
हैं, या रामानन्द्दासकी मा जानती है, या हम जानते 
हैं, चौथा मनुष्य नहीं जानता | हम तो सत्य ज्योतिष 
के प्रभाव से लोगों के घरोंकी रोधियां तक गिनदें | हम 
से क्या बात छिपी रहसकती है। आपके मन में क्या 
बात है ? आप नहीं जानते, हम बतलादें | रामाननद्‌- 
दास घर २ स्वामीजी की प्रशेसा करता है, भला अपनी 
माका विश्वास वह क्‍यों न करे | अपने बापको कोन 
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बछिया का. बाप समझता है ओर अपनी मा को कौन 
निवुद्धि समझता है । 

स्वामीजी ने रामानन्ददास के बाप का वषेफल बनाया 
था, उसको भी सुनलीजिय । अहाहा !! एक २: अक्षर 
उसका ठीक निकला। चेत से वैशाख ७मी तक अच्छा . 
है,उत्साह रहे,मन पसन्न रहे। ज्येष्ठ के अन्त तक झानेश्वर 
की दशा है | सन में अनेकप्रकार की चिन्ता होवे। पुत्र 
वा स्त्री को भी कुछ कष्ट मिले, पर में इसका उपाय कर 
दूंगा, कुछ चिन्ता न करें । धन की इछ हानि हो; आषाद 
११ तक सम है, कुछ चिन्ता कुछ प्रसन्‍नता बनी रहे। 
भादो १३ तक मड़ुल बलवान हे | ऋझुछ रोग हो अथवा 
फोड़ा फुन्सी होवें। असौज में घन अधिक उठे | कार्सिक 
८ मी से अगहन १० तक द्वव्य हानि हो, लाभ न हो। 
इस बीच आप घर से बाहर न जांय, नहीं तो बड़ी चोट 
लगे, खोदे दिन हैं | पूस ११ तक लाभ अच्छा रहे, पर 
किसी न किसी को घर में कुछ रोग होवे। यात्रा करनी 
पह़ै माच १ शतक मध्यमहें कुछ प्रसन्नता कुछ चिंता रहै।फिर 
फाल्गुन सुदी १ ५तक अच्छाहै,झुछ चिता हो,पर मन में उ- 
त्साह रहै,किसी सकारी नौकर से भेट हो। एक २ हावद्‌ 
इस वषफल का ठीक लगा । वैद्याख मी तक वसन्‍्त ऋतु 
मेंचित्त प्रसन्न रहा | जवानी के दिन थे,मन में उत्साह 
रहा | ज्येष्ठ में रामानन्ददास को कुछ दस्त हुवे,नये दांत 
निकले | बालकों के लिये ज्येष्ठ महा आपत्ति का समय 
होता है । पर स्वामीजी ने ग्रह पूजा करादी थी, जान 
बचगई । पर कितने डाक्टर आये, देवमन्द्रों में पूजा 
हुई, धन हानि अवश्य ही छुईइ। आषाद ११ तक कभी 
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कोह चिन्ता हो पर रामानन्ददासकी सहतारी सामने 
आगईे तो चिन्ता भाग गई, स्वामीजी का वचन सच्चा 
छुवा | ऐसा मनुष्य कौन है, जिसके भन में कुछ चिन्ता 
कभी २ न आजाती हो, हां गफ्फू पागल के मन में फोड़ 
चिनला नहीं | पर रामानन्ददास के पिता पागल तो नहीं 
हैं । सावन भादो में आम अधिक खाने से अंधोरियां 
निकल आई । असौज में श्राद्ध हुंच, धन उठा । कात्तिक 
से अगहन तक चोट लगने के डर के मारे घर से याहर 
पैर नहीं रक्खा,आप ही द्रब्य हानि हुई। पूस? १ तक चले 
फिरे,व्यवहार किया धनलाभ अवदय ही होगा अगहनमें 
घर बैठे रहे थे,झ्स महीनेमे चलना भी पड़ा ।माघ ११ तक 
मा को कुछ शीत लगा और सिर में एुछ पीड़ा हुईं और 
पहोस में गेंगारामजी सरगये, इसे देख इनके मन में 
यडा सोच हुवा । अरे संसार कुछ नहीं है, झूठा है । 
देखा हम से छोटा था, दो दिन में मरगया । संसार का 
कछ विश्वास नहीं। पर फाल्गुन का महीना था,रामानन्द- 
दास की महतारी एक कटोरे में ओटा हुवा मिश्री मिला 
गाय का दूध ले आह और दूसरे हाथ में पान का बीडा 
था। उसका संह देखते ही रहगये । अरे कलतक इसका 
सुंह गोरा था, आज ऐसा लाल कैसे होगया। गोरे सछुह 
में लाल रंग ऐसा खिलरहाहै,मानो फुरुखाबाद का तरबूज 
काट के घरा है, कहीं सफेद कहीं लोहू टपकता छुवा 
जैसा लाल बसनन्‍्त ऋतु थी नित्य नया रंग दिखाई देने 
लगा | कहां की मोल कहां की चिन्ता । मन में सोचने 
लगे अहा!!खी तो सभी को मिलती हैं, पर ऐसी पतिव्रता 
स्त्री जो पति को ऐसा प्यार करती है, छुझ ही मिली है। 
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देखो कहार के हाथ दूध नहीं भजा आपही लाई है, 
कैसी भक्ति रखती है। परसों कोई मिठाई देगया, मेरे 
आने तक आप न खाई । जिस रात सुझे घर आने में देर 
होजाय, मरे आने तक रोटी भी नहीं खाती | अपने मन 
सें एक बात भी नहीं रखती, सब मुझसे कहडालती है। 
देखो ! रात दिन सास और ननदों की बोली टोलियां 
सुनती हूं, कहती हे पर सझसे उनकी २। १ ही बात 
किसी २ रात कहदेती है। वह तो हतनी भी न कहती पर 
मेंने उसका मन ऐसा वराम करलियाहै कि उसके मनसें 
मुझसे कछमेद नही रहसकता। हसी लिये रातको दोचार 
बात कहदेतीहै।ऐसी पतिव्रता और प्यार करने वाली स्त्री 
मिलजाय तो स्वगमें क्या घराहै ? जड्डल में मंगल हो । 
दू्सलाख रुपये न हुवे तो क्या हुवा । इतने ही में रामा- 
नन्ददास आगया, बस फिर क्याथा, इन्द्रलोक यहीं 
होगया। स्वामीजी का बषेफल सोलह आने ठीक निकला 
कहां उतनी चिन्ता ओर कहां इन्द्रलोक का उत्साह 
आर आनन्द । थोदीदेर में एक तहसील का चपरासी 
किस्त मांगने को आया, बस सरकारी नौकर से भी 
भेट होगई | अहा !! अब ज्योतिषियों को कौन झूठा 
बतलावेगा,ये लोग तो तीन कालों की बातोंको जानते हैं। 
किसी के घर कुछ खोघा गया था, वहां स्वामीजी 
घुलाये गये । उन्होंने बिचार करके अपने मन में कहा 
कि इन्होंने क्या खोया होगा जो बढ़े सोच में हें,यातो 
कुछ घन गया हो या गहना गधाही | बोले कि आपका 
कुछ धातु खोया गया है। 
वे बोले हां महाराज ! 
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स्वामीजी सोचने लगे कि द्रव्य गोल होता है, गहना 
नी प्रायः गोल होता है| बोले कि वह गोल है ओर 
थोड़े दिन से खोगया है | 

बूढाबेला हां महाराज ! परसों यह सूखे स्री नथ 
खोआहे है, इसीसे हम दुःखी हैं । 

स्वामीजी-हां मेरे विचार से उस में कोई पत्थर भी 
लगे हुवे थे । जिसने चुराया है, वह सोच रहा है, देदूं 
या नदूँ। कभी देने को मन होता है, कभी देना नही 
चाहता | दिविधा में है।आप राष्टुदी पूजा करें तो 
उसका नाश हो | 

दूसरे दिन राहुकी पूजा का आरम्भ होने लगा। 
चोर ऐसा घबरागया कि नथ रात में वहीं डाल गया 


और स्वामीजी सच्चे होगये॥ ु हे 
सूचना-ज्योतिष के विद्याथियों को उचितहै कि ग्रहों 


को अद्भुत चललावें, विशेष करके बालकों के | जबतक 
उत्साह बहाना नहीं सीखोगे, लामकी आशा छोड़दो। 
जिसके लड़के के भ्रह अच्छे नहीं बताआओगे, वह 
क्या देगा ! 
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तीसरा अध्याय । 
श कक. 
मत कहावत । 
अगिले दो अध्यायों से फलितज्योतिष का कुछ २ 
ढंग आपके समझ में आगया होगा, इस अध्याय में 
आज कल की कहावतोंका कुछ वणन करेंगे जिस से कि 
फलित ज्योतिष के मूलकारण को समझने में सखुगमताहो । 
लंबा मनुष्य निवुद्धि होताहै।छोटा मनुष्य खोटा हो ताहे 
आंख की भा जड़ी हों तो रांड वा रंडवा हो 
गहरी नाभिवा छोटे जांघ वा हथेली वा पांवकी ऊचध्व 
रखा भाग्यवान के होती हैं। 
सिर बढ़े सदारों के | पांव बड़े गुलामों के ॥ 
लाल नख सुखी । काले नख दःस्री ॥ 
श्वेत नख भोगी | पीले नख रोगी ॥ 
बढ़े दांत वाला बिरला ही मस्त हो । खल्वाद बिरला 
ही निधन हो | घुंघरूवाले बाल माग्यवान के होते हैं 
किसी बड़े रोगी की स्त्री का सृह चमकता हुवा हो तो 
रोगी मरे। पुरुषका सृंह चमकताहुवा हो और स्त्री बडी 
रोगी हो तो स्त्री मरे ॥ 
छिद्गदन्ती वा मोछें वाली स्त्री विधवा हो । 
चंचल चपल चमंकिनी । बहु भोजन बहू रोस ॥ 
ये तुरगी (घोडी) में गुण कह्टे, ये श्रिया (स्त्री) में दोष॥ 
स्त्री के छोटे हाथ पांव सुलक्षण होते हें । 
गाल का तिल जहां आंख गिरता है रांड वा रंड॒वा 
होने का चिह् हे । 
छाती का तिल वीरता का चिद्त होता हे । 





'१39०२२०००बक-एकैन्लक, 


११० उसयातपघच सत्का र- 
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दाहिनी ओर का तिल शुभ और बाई आओर का 
तिल अशुभ । 

छोटी गरदन भाग्यवानी का चिह है | 

सोते समय उत्तरकी ओर सिराना करनेसे मस॒त्युहोती है। 

एक काम के लिये दो सगे भाई वा बाप बेटे वातीन 
ब्राह्मण न जाय | 

किसी काम करने के पाहिले छीक आजाने से वह काम 
सफल नहीं होता । 

सनुष्य का दहिना अग आंख हाथ हत्यादि का फद- 
कना और ख्री के वाये अग का फडकना शुभ है। मनुष्य 
के वांये और खत्री के दृहिने अग का फड़कना अशुभ है। 

दही वा मछली वा पानी का आजाना छाकुन है। 


खाली बरतन का आना, सांप के पार होजाना, काने ब्रा- 
हाण का मिलना अशुभ है | 


काना विप्रमिले मग मांहीं, प्राणजाय कछुसंशयनाहीं | 
तीनकोसलॉमिले जो काना,लीटिआय सोह जानो सपाना 
ही विखरना शकुन है 


पलंग का टूट पदना बदा अदकुन है और शान्ति 
की जाती है । 


घर दक्खिनकी ओर नहीं बनाते | 
कठ्वा और हिरन का दहिनी ओर जाना शकुन है | 


जाते हवे मनुष्य से यह न पूछो कहां जाता है नहीं 
तो उस का काम सफल नहीं होगा 


तासरा भाग-लतोसरा अध्याय । १११ 














जिसकी छाती में बाल न हों उस से मित्रता न करो | 
भूचाल के समय छोटे मलुष्य को डेवढी में लेजाकर 
खींचने से वह लेबा होजाता है। अन्न को डवढी में 
लेजाकर मापने से अन्न बढ़ता है | मूचाल जब आतेहें 
तो सुकाल होता है। ग्रहण जब आधिक लग तो अकाल 
होता है| 

भादो सुदी चोथ को चांद देखने भें झूठा कर्क लगता 
है, इस पथारियाचोथ कहते हें । 
मंगल को मिलाप अच्छा नहीं | दानिश्चर के दिन घर 

नहीं छोड़ते। बुध को जैसे जाना तेस आना ॥ 

किसी काम के आरम्भ में दही खाना दाभ हे, पर 
दूध पीना अच्छा नहीं 

इाकुन और अपडशकुन नाक के स्वर चलने से भी 
लिये जातेह | प्रातःकालके समय भलेका संंह देखना मला 
हँ।ता है । कहावत है क्लि किसी राजा ने किसी मनुष्य 
का सह देखा और उसे ठोकर लगी। उसने आज्ञा देदी 
कवि उस मनुष्य को फांसी देदीजायथ | उसने हाथ जोद 
कर राजा से कहा कि महाराज मेरा सह देखकर आप 
को ठोकर लगी पर आपका संह देखकर मशझे फांसी 
हुईं | आपका संह बुरा कि मरा सुंह दुरा। राजा ने प्रसन्न 
होकर उस छोड दिया ॥ 

पर के ऊपर पेर रखना दारिद्रता का चिह् है। 
सापन 'ोरी सिर में वा जांघ में हा तो स्री विधवाहो। 

घाड़ा | 
तीन पांच एक रंग & एक पाँव एक रंग | 
अडजल ताको जानिये करे राजकोभग ॥ 


१११२ ज्योतिषनमत्कार- 


ऐसे ही इयामताल मेदासिंगी सितारे पेशानी भोरी 
न + # ५ 


अहम ओर देवप्न कंठमन भोरी घोडों की शाम 


नयी 


री 
मानीगई हैं ॥ 


्ः 


स्रम । 

चिट्ठी आती देखे तो सृत्यु । दो दीपक जले देख तो 
पुत्र हो। एकदीपक देखे तो लडकी हो । जो स्वप्न में मरे 
उसकी आयु बरे पर और कोई मरे । ग्रहण देखना 
अद्यम है। दही, सांस वा फल खाना वा देवताओं 
को पूजना वा वेद्या को तथा सुहागिनी क्रीको देखना 
शाम है।विधवा को देखना वा नहाना अद्ञ नहै। बहुधा 
करके उल्दा फल होता है ॥ 

था: जउप 7 यपप्रकाप:पयाकाकधार2 5, 





तीसरा भाग-चोथा अध्याय । ११६ 


. चोथा अध्याय | 
दा ज्यातापय। की सचा कथा । 

मेने एक बड़े ज्योतिषी से मित्रता की उसने सुझे यह 
कथा सुनाई । 

%रै+ ९ क ८2४ व आर ० प का 

में ओर एक पंडित एक नगर में गये ओर रात्रि को 
एक सराय में रह | दसरे दिन हमने एक कहार को 
नोकर रक्खा ओर उसे )) देकर नगर की सब बातें पूंछीं 
उस से हमें यह भद्‌ जानपडा कि बहाँ का महाजन 
घड़ा ही धनवान है परन्तु उसके सन्‍्तान कोई नहीं। 
उसके ६ लड़के हुवे पर बचपन ही में मरगयथे । दूसरे 
दिन हम उसके पास गये | जाते ही उसने अपनी और 
अपनी सत्री की जन्मपाश्रियां हमारे आगे रखदीं। हमने 
एक घंटे विचार करके कहा कि बृहस्पति उत्तम है तुम् 
तो लखपति होना चाहिये। धन सम्पात्ते सब हो और 
रूपवती स्त्री मिले, तीन भाई हो ओर एक बहिन । 
शनिश्वर की दाष्टि तोसरे स्थान में होने से भाइयों में 
प्रेम कभ हो | गांव तुमने मोल लिये हों । इसीप्रकार 
जो २ बात हमने कहार से सुनी थीं, कह दी । फिर हमने 
कहा कि केवल एक वात की कप्ती है अथात्‌ सनन्‍्तान 
की | तुम्हारे सात लडके होकर मरजांप | कहार ने तो 
हम से ६ लडकों के मरने का वणन किया था। बस म- 
हाजन हमारे पेरों में गिरपडा ओर रोने लगा, उसका 
सातवां लडका होनेवाला था इस लिपे वह घबडागया 
मेरे ऊपर दयाकरो,इ श्वर आपका सलाकरेगा,इस विपस्ति 
से मुझे बचाओ कहने लगा।ह मने कुछदेर ओर विचारकिया 
ओर कहा कि हमारी समझ में यह आता हे कि किसी 


जय नभिननननआिभाी 


११४ ज्योतिषयमत्कार- 
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तुम्हारे शा्नन इस घरके किसी स्थान में ममुब्य की 
हड्डियां गाददी हें इस से तुम्हारा घर हराभरा नहीं 
होने पाता । आप होम करें इस में आपके ८००) रुपये 
लगेंगे । ६००) पहिले देने होंगे २००) आप तब देना जब 
हड्डियां मिल जांय । सहाजन और उसकी र्री यह सुन 
कर बढ़े प्रसन्न छहुवे | हम ५ दिन वहां रहे और हमारा 
बड़ा आदर हुवा, आंगन के एक कोने में मेंने होम का 
प्रारम्भ किया | पेडितज़ी रातभर ह ड्डियोंकी खाज में 
हथधर उधर घूमा करते थे | सालवे दिन घझुदां के जलाने 
के घाद से दो अधजली हृड्डियां ले आगे | हमने इनको 
दो हाथ गहरे गढ़े में दबा दिया ओर उस के ऊपर होम 
करने लगे | फिर दूसरे दिन हमने सहाजन और उसकी 
स्त्रीको एकान्त में बुलाथा और होस पूरा करके आग 
बुझाइ और खोदकर वे दो हृड्डियां निकाल दीं। वे बड़े 
ही प्रसज्ञ हुवे और हम को २००) के ददले ४००) दिये 
हमने हड्डियां दूर फेकदीं और तब से हम उस नगर में 
भी न गये ॥ 

एक बड़े ज्योतिषी के लडके ने अपने बापकी कथा 
कही थी । वह कहता था कि सेरे बाप एक तिदरी को- 
ठरी में आंख सूदकर घेटों ध्यान करते थे | जब कोईहे 
कुछ पूछने आया तो घंटों तक उनका चेला उस स- 
नुष्यको सुलफा वा तम्बाकू पिछाता था । जब उसे 
बडा अधैय होनेलगा तो बातों ही बातों में उसके मन का 
भेद लेलिता था | जब कोई वस्तु खोजने का प्रश्न हुवा 
तो पूवेके हार से उस मसुायय को भरे बाप के सामेन 
लेगया। जब लड़का लड़की होनेका प्रश्न हुवा तो दकसवन 


रमन चित पता निजल+। ननिविजननण-++--७-०>७+--+-*_-+ 


तीखरा भाग-चौथा अध्याय । ११९ 





के द्वार से और किसी रोगी का प्रश्न हुवा तो उत्तर के 
द्वार से लेजाता था, मरे पिताजी यह देखकर फिर आध 
घंटे आंख बंद रखते थे, जब बह मनुष्य थकगया तो 
थोदी देर आंख खोलकर उस के आने का कारण बतला 
देते थे और कहते थे कि काय तो कठिन है पर हम कुछ 
पूजा पाठ करदेंगे। पांच चार रूपये उस से लेकर उसे 
चलता करदेते थे | इस प्रकार उन्होंने दसहजार रुपया 
बंक में जमा किया | पर जैसे आपा तेसे ही गया, अब 
मेरे पास दो चारसौ बाकी रहगये हें। 
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११६ ज्योतिषचमसत्कार- 


कर + 
पांचवा अध्याय । 
कर ५. कीच रे लिप 
बहुतरा चाल जनका हमार समयम 
लोप होगया है । 

तीसरे अध्याय में मेंने कुछ इस समय की मूखता 
की कहावतों का वर्णन किया है | अब उन चालों का 
थोड़ा सा वणन करूंगा जिनका हमारे ही देखते २ लोप 
होगया है | इससे जान पड़ेगा कि मनुष्यकी बुद्धि कुछ २ 
उन्नाति करती जाती है और मोलापन दूर होताजाता है॥ 

महाराज अकबर के समयतक आग से परीक्षा की 
जाती थी | जलते हथे तेलकी कदाई में हाथ डालना 
अथवा लोहे के लाल गोले को हाथ में लेना आपने 
सुनाही होगा। एक रीति यह भी थी कि जिनपर स- 
न्देह हवा उन्हें तोलल थे और घह कहते थे कि अप- 
राधी मनुष्य तोल में बदजाता है | जो सचमच अपराधी 
हवा वह अपना खाना पीना कम करदेता था। जिससे 
कि तोल में बढने न पावे और झट पकडलियाजाता था॥ 

जो लोग सन्देह में पकड़े गये उन्हें एक २ मन्त्री हुई 
छटदी देदेते थे ओर सब लोग यह बात जानते थे कि 
अपराधी की छही एक अगुल बढ जाती है | अपराधी 
इस डरसे उसे एक अशुल छोटा करदेताथा और 
पकडा जाता था ॥ 

अब हम लोग इस भोलेपन को सनकर हंसते 
हैं। क्या सोलहर्वी सदी तक मजुब्य ऐसे भोले 
होले होंगे । १६ था सदी को छोड़िये में ३० वष परानी 
बालें कहता हूं जो मेने आंखों देखी हैं । तीस बे पाहिले 


तीसरा भाग-पौंचवां अध्याय। ११७ 
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लोग प्रायः एक पुराने समय का चौकोन रूपया रक्खा 
करते थे जब कुछ खोगया तो उसे तोलकर चावल लोगों 
को खिलाते थे चोर के मुंह से लोहू निकलता है कहते 
थे। रात के समय सब लोग एक भूसकी हढेरी में हाथ 
डालते थे।चोर डरके मारे चोरी कीहेह वस्तुको उस ढेरी 
में डाल देता था | कातेवीयकी कथा पढ़ी जाती थी और 
लोग जानते थे कि चोर ६ महीने मीतर मरजातह है | 
बढ़े २ विख्यात संदिरों की डेवदी धोकर पानी पिलाते 
थे जिस से चोर कोठी होजाय । गंगाजल और हरिवंश 
की दापथ अबतक चली आती है । कुमाऊं में करडा 


लगाया जाता था। एक लकडी में मंत्र पढते थे बह 


लकडी चोर के घर आप ही चली जाती है कहते 
थे । ऐसी डर धमकी में हजारों चोरियों का पता 
चलजाता था । पर अब तो इन गीदडमभवकियों में 
कोई भी नहीं आता अब लोग चालाक होते जारहे हैं। 
मोलापन दूर होता जारहा है। मूखता की कहावतों से 
ही मनुष्य की बुद्धि भांपी जासक्ती है । ज्यों २ वद्धि 
बढती जाती है,इन कहावतों पर विश्वास छूटताजाताहै ॥ 





११८ ज्योतिषचमत्का र- 


छठा अध्याय। 
यवनज्योतिष क्‍यों ठीक जानपड़ता हे ? 

अब मुझे यह घबतलाना रहा कि यवनज्योतिष का भ्रम 
केसे उत्पन्नहुवा और अबतक हसे क्यों मानतेहें? जिसने 
स्वामी रामानन्दजी का चरिन्न मन लगाकर पढलिया 
है, उस समझाना बहुत कठिन नहीं होगा, पर सुझे 
यह भी कहदेना आवश्यक हे कि हिन्दुस्तान के सभी 
ज्योतिषी स्वामी रामानन्द और महात्मा लक्ष्मादास 
ही के समान नहीं होते | बहुतरे ज्योतिषी ऐसे भी हें, 
जो यवनज्योतिष पर पूरा २ विश्वास रखंत हें. और 
उसे सच्ची विद्या मानते हें | इनको पक्का विश्वास न 
होता तो ये लोग अग्रेजों के पास जाने का साहस कैसे 
करते । इन ज्योतिषियों की सच्चाई और खरे होने में 
कोई भी सन्देह नहीं होसक्ता। अब में इसकी जांच के 
लिये कुछ प्रश्नात्तर की रीति पर लिखता हूँ:- 

प्रक्ष-यवन ज्योतिष सच्चा है वा झूठा ? 

उत्तर-न यह सच्चा है न झूठा | कोई मनुष्य यह 
प्रश्न करे कि मरे लड़का होगा था लड़की ? आप ८ कौ- 
डियां हाथ में लेकर ए्थ्वी सें फेंकदें । यदि पूरी आंच 
तो लडका बतजादें और अधूरी आवें तो लडकी। मान 
लो कि कौडी पूरी आगई और आप उस से कहें कि तेरे 
लडका होगा । संयोग से उसके लडका ही होजाय तो 
बतलाइये कि यह कोडियों की विद्या सच्ची हुईं वा 
झूठी ? यदि यह झूठी है तो इसयार सच्ची क्यों निकली? 
ओर यदि सची है तो प्रत्येक बार सच्ची क्यों नहीं होती? 


तीसरा 'भाग-छठा अध्याय । ११९, 


जब कभी आप से कोई इसप्रकार का प्रश्न करे तो आप 
कौडयां लेकर इसप्रकार फेंकिये बीसियोंबार आपसच्च 
निकलेंगे। अनकबार जब आपके वचन सच्चे होगये तो 
इसको झूठा कैसे कहोगे ? रसलशास्त्रवाले कोडियों के 
के बदले फांसा डालते हैं। एक पुस्तक पञ्चपक्षी नास 
की है। उस में ६ ग्रहों के बदले ५ पक्षियों को मानकर 
सब प्रदन बतलाये हैं। 
में पहिले कहचुका हूँ कि ग्रहणों के होने से फलित- 
ज्योतिष का आरम्भ छुवा | ग्रहण फलित की जड हें.। 
किसी वे एक भी ग्रहण नहीं लगता और किसी वे 
हर महीने ग्रहण होसे हैं । इसका क्या कारण हे? पहिले 
' समय के लोगों को इसका बढ़ा अचम्भा हुवा 
और इसकी खोज में उनन्‍्होंन सकेडों वष बिताये, तब 
उन्हें यह पता लगा कि १८ बष में सूथ और एथ्वी की 
चाल उसी प्रकार की फिर से आपडती है ओर १९ वें 
घष से ग्रहण उसी क्रमसे फिर लगते हँ। इससे उन्होंने 
यह अनुमान किया कि मनुष्य के लिये भी कोई ऐसा 
ही समय नियत होगा ओर उस नियषत समय में जो 
मनुष्य जन्मलेवें, उनका भाग्य दुभोग्य एक सा होता 
होगा । दो घंटे का एक लघ्न होता हे, उस लझ्ममें जो २ 
मनुष्य जन्मे, उनकी जन्म कुण्डली एक ही होती है 
और फलमभी उन सचका एक ही होता है । इस लझ्न 
को खोजने लगे। फलित ज्योतिष की जड यही है (के 
बह तेरे मनुष्यों का भाग्य दुभाग्य एकसा होता है 
3 गैत्‌ बहुत कुछ मिलता है । ज्योतिषी जो २ बातें 


१२० ज्योलिषचमसत्कार- 
बतलाते हैं, वे प्राय: सभी मनुष्यों को हुवा करती हैं । 
वे प्राय/यही बतलाते हैं कि लाम होगा, रुपया उठेगा, 
रोग लगेगा, शरीर अच्छा रहेगा,चिन्ता रहे, मन प्रसन्न 
रहे | बाप मरे, पुत्र हो। स्त्री वियोग हो, विवाह हो 
इत्यादि | क्या थे बातें प्राय/ सभी मनुष्यों को नहीं 
होता ? लास नहीं होता तो सनुष्य क्या खाता हे?ऐसा 
कौन मनुष्य है, जिसका रुपया कभी नहीं उठता। जिस 
चिन्ता नहीं वा जिसका मन कभी प्रसन्न नहीं होता 
वा जिस कभी कुछ रोग न हो, वह कोन सनुष्य है ? 
मानलो कि किसी महीने में सवासात वजे देवदष्त 
का जन्म हुवा। जो श्बातें उसको बीती हमने थे लिखर्ली 
(१) १६ वे में बिवाह हुवा । (२) तीन लडके और 
१ लडकी हुई । (३) १७ आर १«वर्ष से उसे कष्ट छुवा। 
(४ ) ख्रो उसकी ४२ वर्ष भें मरगई । (५ ) एक लडका 
मरगधा। ( ६) २७ वष सें लाम हुवा । (७) ४४ वें वषे 
में हानि हुई । (८ ) ४४ वें वध बाप मरगया । (९) ५२ 
वें बे में पोता हुवा । ( १० ) ४६ वर्ष में दूसरा व्याह 
हवा । ( ११) ७१ वें वध ज्वर से मरगया। इसीप्रकार 
हमने और लोगों की बातें भी लिखलीं। बहुत वर्षो के 
पीछे हमें एक काल्पित समय ऐसा समिलगया जब कि 
यज्ञदस सवासात बजे उत्पन्न हवा ओर उस समय सच 
ग्रह उन्हीं राशियों भें थे, जहाँ कि वे देवदत्त के जन्म 
समय सें थे | हमने ११ बातें जा देवदत को वीती थीं, 


यज्ञदस के लिये भी बतलादीं। यही फलादेश ( जन्म- 
कपडली का फल) 


हम कहचुके हें कि बहुतरे लोगों का भाग्य दुे प्र 


तीसरा भाग-छठा अध्याय । १२११ 


परस्पर बहुत कुछ मिलता है और बियाह, पृशत्र, नौकरी 
इत्यादि प्रायः बहुत लोगों के उसी अवस्था में होते हैं। 
यह सम्भव है कि यह फलादेश बहुत थातों में ठीक 
लगे, अथवा खींच खांच कर ठीक करालिया जाय । 
उसका बाप न मरे तो बापसे प्रेम कम हो यथा सुसर 
मरे या दादा वा चाचा मरे | स्री न मरे तो रोगेणी 
होजाय वा प्रेम कम हो। बात तो एक ही हुई, जैसा 
रामानन्दजीने कहाथा । ७१ वे में न मरे तो ज्वर आबै, 
लाभ एक पैसेका हो वा लाख रुपये का । जब कोई 
यबातसी ठीक न लगी तो क्या हम नहीं कहसक्ते कि 
किस उल्‍ल के पद्दे ने यह जन्मकुण्डली बनाह थी। 
स्वामी रामानन्दजीने रामद्याल से क्या कहाथा । से- 
' योग वशसे सब बात भी ठीकही जैसी होसकती हूं। 

फालितं ज्योतिष का यही निदान है। पुराने समय 
के फलित ज्योतिषियों ने हजारों मनुष्यों की दक्शा 
लिखीं और इन से वह नियत समय का अन्तर ढूँढा 
कि जिस मेंएक ही प्रकार के मनुष्य फिर जन्‍्में, जैसे 
कि १८ वर्ष में ग्रहण उसी कमसे फिर लगते हें। पहिले 
यह समझ में आया कि २७ नक्षत्रों में जो २ मनुष्य 
पैदा होते हैं एक नक्षत्र में पेदा हुवे मनुष्य सब बातों 
में एक से होते होंगे। जैसे जो सूल में जन्मे, उनके बाप 

£ । इसे नक्षत्र फल ज्योतिष कहते हैं । यह कहीं २ 
ठीक हवा, कहीं न हुवा | फिर इसी प्रकार तिथिफल, 
वारफल, मास फल, संवत्सर फल इत्यादि का विचार 
हवा | हस से भी काम न चला | फिर यत्ननज्योतिष 
चला | १२ कोठे, ११ राशि ओर ९ ग्रह मानेगये। इन्ही 


१२६ ज्योतिषयमत्कार- 
को लौट फेर करने से उच्च नीच, शुभ अशुभ, मित्र 
क्षेत्री दाज्क्षत्री, नवांशक ज्रिशांशक इत्यादि हेर फेर 
करके लाख प्रकार निकल आये | तबतो बहुत बातें 
मिलने लर्गीं । इस से यवन और हिन्दू ज्योतिषियों 
का सन घढा और इस नहें खोज में रात दिन परिश्रम 
करने लगे | जब उन्होंने देखा कि हस गुप्त शास्त्र की 
घाभी हमारे हाथ आगह तब तिगुना चौगुना काम कर- 
ने लगे । आप यह नहीं जान सक्ते कि उस समय उन 
को कैसी खुशी हुई होगी. में यह जान सकता हूं। जब 
में इस घखबन ज्योतिष की खोज कर रहा था, मेन देखा 
कि इस घवनज्योतिष से हजारों बाते ठीक निकलती 
हैं । से तो खुशी से फ़ूला न समाया और अपनी चाल 
दूनी करदी । में समझने लगा कि ६०० ) सहानेकी नौ- 
करी से में क्या करूंगा। इस अद्भत विद्या से तो ६००) 
एक दिन में मिलजायेंगे। मेंने प्रायः एक हजार जन्मप- 
त्रियां देखीं और इनके फलों को मिलाकर मन में तक 
करने लगा | उन लॉोगोंकी और मेरी खोज एकही रही। 
उन्हें और मुझे एकही प्रकारकी खुशी हुई, क्योंकि ब- 
छहुत सी बातें मिलनेलगी । बडा ही अद्भधत चमत्कार 
जानपडा । उन्होंने और मेंने अपनी चाल तिगुनी चौ- 
गुनी करदी | परन्तु उनका और मेरा निदान एक न रहा 
बे पांचवीं छठी सदी के सीधे और भोले भाले सतयुगी 
मनुष्य थे। उन्होंने यह निदान किया कि ग्रहों का मनु- 
दथ के भाग्य से सम्बन्ध है, पर पूरी २ खोज नहीं हो 
चुकी, इसी लिये सब बातें नहीं मिलती | परजो मनुष्य 
बीसवीं सदी में पेदा हुवा है, वहतो उतना भोला नहीं 


तोसराभाग-छठा अध्याय | १२३६ 
होता। वह देख सकता है कि यवनज्योतिष एक प्रकार 
का भ्रम था और पुराने लोग मृगतृष्णा के पीछे दौड़ . 
रहेथे ओर समझतेथे कि कि अब थोडी ही देर में म्ग 
तृष्णा हाथ आजायगी । मुझे बडा आश्रय होता है कि 
यदि वे लोग इस निष्फल सगतृष्णा के पीछे इतना न 
दोडते तो न जाने वे क्‍या कर डालते | इतने पारिभ्रम 
से तो उन दिनों रेल ओर तार भी बना देते । परन्तु 
जब अपना सारा जीवन इसी उद्योगमें खोदिया तो फिर 
इसे छोड भी न सके | छोड़ने में हंसी भी होती और 
इस उद्योग से इतने थक गये कि ओर काम के लिये 
शाक्ति न रही | पर हमारे बडे आचायों ने यह जान 
लिया कि हमारा परिश्रम निष्फल हुवा है। अद्विराजी 
ने तभी तो कहा “आह्ेरातु मनोत्साह अथात मुह 
देखना व्यथ है। जब मन में उत्साह हो, तभी कामका 
आरम्भ करो, अथांत्‌ ज्योतिष का मुद्ृत्ते कुछ 
भी वस्तु नहीं हे । एसेही भास्कराचाय आदि बहुत से 
आचार्यों ने फलित को असिद्ध कहा है। सच पूछो तो 
यवनज्योतिष कभी का मरचुका है, यदि इसका कछ 
भाग धमंशास्त्र में न मिला दिया जाता तो इसका 
दाह संस्कार कभी का होजाता और प्रेत रूप होकर 
यह हिन्दुस्तान का नाहा न करने पाता (अब आप अपने 
सनन्‍तान का मला चाहते हो तो इसका दाहसंस्कार 
ओर तेरहरवी करदो, नहीं तो हस प्रेत से बालकों को 
बढ़ा भप हे। 
पढे लिखे लोग क्यों धोखा खागये?इसका उत्तर यह 
है कि फलितज्योतिष एक ऐसी भूल सझुलय्यां अथवा 


१९४ ज्यॉतिषचमत्कार- _ 
गोरखधन्धा है कि कहे वे संस्कृत पढने से भी समझ 
में नहीं आता । सुझे पढे लिखे लोगों का बडा भरोसा 
है और में उनकी प्रदासा करता हूं, कि विना जाने बूझे 
उन्होंने यवनज्योलिष को धक्के नहीं दिये।अब उन के 
सामने यवनज्योतिष आहने के समान रख दिया गया 
है और वे अपनी जन्मपन्री का विचार आपही करसक्ते 
हें । अबतो ये स्वामी रामानन्द और महात्मा लक्ष्मी- 
दास जी के शिकार न बनेंगे । अब तो इन महात्सा- 
ओंकी कलडई खुलगहे । इन बुराहयों को छिपाने से महा- 
मारी के कीडों की तरह से और बढती हैं ।लोक लाज 
से डर कर इनको छिपाना बर्डामूखता है| प्रकाश कर- 
नेही से यह दूर होंगी | मुझे निश्वय है कि स्वामी रामा- 
ननन्‍द और महात्मा लक्ष्मीदास जी के दिन अब पूरे हो- 
चुके । अब इन को कोई और आजीदघैका हूढनी चाहिये 
केसे शरमकी बात है कि आगरा व अवध राज्य में 
रामानन्दकी बिरादरी सन्‌ १९०१ की मनुष्यगणनाक 
अनुसार ११५११ है और एक छोटे से टिहरी के राज्य 
में जहांकुल २१८८८५ निवासी हें, ३१८५ देवज्ञ हें | प- 
खाड़ बनाने वाले अलग रहे | यह तो उन लोगों की 
संख्या है, जिनका और कोई उद्यम नहीं | अब तो ह- 
जारों ज्योतिषी सकोरी नौकरी और २ उद्यम करते हैं 
ज्योतिष ही के भरोस नहीं रहंते | इस लिपे रामाननद्‌ 
जीकी बिरादरी की पूरी २ संख्या नहीं जान पढ़ती। 
जब लोग विद्या सीख जायेंगे और देखलेंगे कि हमारे 
खोटे दिन केवल रामानन्दजी के प्रताप सेथ 
इन्होंने हमारे हिन्दुस्तान को पौरुष हीन और निस्तेज 


तीसराभाध>छठा अध्याय । १५९: 
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करद्या ओर कह लडकियों को घोर दुःख दिया और 
बन्देदीन के साथ व्याह कराया तो रामानन्दूजी को भी 
चैन नहीं लेने देंगे । उसकी छूत सानेंगे और अगली 
सनुष्यगणना में थे लोग ठग और नीच कम करनेवाले। 
के साथ गिनेजावेंगे | कोहे धमात्मा और उद्योगी सो- 
शियलकान्फ्रेन्स का समापाते इनका हक़का पानी बन्द 
करादेगा ओर इन्हें जाति घाहर करादेगा | समाचार- 
पश्न उनका विज्ञापन न छापगे। मरे ज्योलिष के विचार 
से अब उनके दिन खोटे आगये | यदि यह झूठ निकले 
तो फलि तज्योतिष के झूठ होने का और को३ प्रमाण मत 
सांगिये। में सचश्कहता ह कि जो लोग इसपुस्तक को 
ध्यान देकर पढरहे हैं, उनकी और उनकी सन्‍्तान की 
बलाय दूर होकर रामानन्द के सिर में जारही है आर 
इनका खिर भारी होता जारहा है ॥ 








१५६ ज्योतिषथमत्कार- 


सातवां अध्याय |... 
कर है, वि से थ् 

यवनम्योतिष केसे चला ओर क्यों माना जाता है ? 
मेने यह सिद्ध कर दिया है कि यवनज्योतिषकी . 
जड़ यही है कि बहुतिरे लोगों का भाग्य दुभाग्य और 
जीवन बहुत कुछ मिलता है। यह भ्रम क्यों चला आता 
है, यह हमारी न्‍्यायशक्तिका फेर है | मजिस्टेट के 
सामने तीन साक्षी ( गवाह ) कहदें कि हमने इस मलु- 
दचय को चोरी करते देखा तो सेजिस्टट उसे दण्ड देदेगा। 
चोर तीनसो मन॒ष्यों को लावे जो यह कहें कि हमने 
उसे चोरी करते नहीं देखा तो मजिस्देट उसे कभी न 

डिगा, यह न्याय छुवा | 
परन्तु जब वे तीनसो गवाह ऐसे हों किजो उस 


दम 9 


मनुष्य के साथ ही हों ओर सच्च खरे हों आर कह कि 
वह सलुष्प उस समय किसी ओर स्थान में था ओर 
उसका यह चोरी करना कभी सम्भव नहीं । यदि म- 
जिस्टेट फिर भी उसे दण्ड दे तो यह न्यायशक्ति का 
फेर है। मन में जो एक अस्पष्ट ( गडबड ) तोर पर 
चित्र बनज;ता है, उसे न्याय का फेर कहते हैं | तीन 
'गयाहों ने जो वात कही, उस से मन में एक चित्र सा 
बन गया | तीन सो गवाहों ने उस चित्र को कुछ २ 


फीका ओर गड़बड़ कर दिया पर सन से जब एक बार 
चित्र बनगधा तो साफ ३२ नहीं उदजाता | एक पल में 
हस कागज में कुछ लिखदें तो सो क्या हजार पल सें 
भी उस लिखे हुवे को साफ २ नहीं मिटा सकते | कुछ २ 
चिह् रही जाता है | इसी प्रकार एक बात ज्योतिषी 
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तीसरा माग-सातवां अध्याय। १२७ 


की जो ठीक लगी सो हमारा विश्वास ज्योतिष पर जम 
गया | फिर जब बीस बालें झूठ निकर्ली तो हमने समझ 
लिया कि उसके हिसावकरने में मूल होगई होगी | यह 
बात मानासेक विद्या से सम्बन्ध रखती है। 

इसी प्रकार किसी मनुप्य की बुराइ की कोइ बाल सुंह 
से निकल जाय तो एका एक फेल जायगी, भलाह की 
बात नहीं फलती | रूपयती स्त्री काह देखने में आजाय 
तो मनसें सन्देह होने लगता है कि कया यह पातित्रता 
ही होगी । पुलिरूका कोई नौकर सुकदमे में फंस जाय 
ता सय यही कहेंगे कि अवद्य ही इसने अपराध किया. 
होगा क्योंकि इस आधिकार था और यह मनुष्य है, 
इश्वर नहीं है, तो (देना किये हुवे केसे रह सका होगा । 
यहो न्‍्यायदक्ति का फेर है | 

सूखे कहायतों में से एक कहावत यह है कि लम्बा 
सनुष्य बाद्ध हीन होता है। इसीका विचार करो। ऐसा 
सनुष्य कोन है जो सख्र ही सूखे हो वा जिसमे मृखेता 
नाम को न हो | मनुष्यमें सब गुण, वुद्धि,मृग्वता, भलोह 
बुराई, मिली हुई होती हैं| पुरानेसमय भें कोई सूख 
होगा, जो लम्बा होगा। उसे देखकर किसीने यह अ- 
नमान किया कि लम्या मनुष्य सस्च होता है। अब जो 
कोई लम्बे मनुष्य को देखता है, उसे यह बात याद आ- 
जाती है कि लम्बा मनुष्य वाद्धि हीन होता है 
कोई वुद्धिमानी के काम वह करता है,उनपर हम ध्यान 
नहीं देते | उनसे हमारा क्या प्रयोजन है| जो मखता 
के काम करता है, हमारा ध्यान उन्हीं पर जाता है और 
चटपटद अपनी चुद्धिमानी दिखाकर कह बैठते हें, देस्वो. 


१२८ उ्पॉलिंष्यभव्कार- 
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कहावत सच्ची मिकली | इसी प्रकार और कहावतों 
को भी समझो । क्‍ 

जब पणिडतजी ने हमसे कंह दिया कि वैशार्ें १६ तक॑ 
तुम्दें लाभ होगा, तो हमारा ध्यान लांस पर जमगया 
मनुष्य को नित्य लास होता है, नहीं ती वह खाता 
क्या है। १००) की हानि हु३ उसे तो भलगये, २) सु 
सराल से दीके के आये, बस ज्योतिष हीक॑ हुवा, 
लाभ होगया | 

ज्योतिषीजीन कहा कि कुछ चिन्ता हो, ऐसा भनु- 
ध्य कौन है, जिसे चिन्ता नहीं | फिर कहा कि शरीर 
में कुछ कष्ट हा, वा रोग हो | ऐसा मनुष्य कौन है जिस 
कछ न कछ व्याधि न लगी हो | किन्तु सब लोग अ“ 
पने को दुबल और रोगी समझते हैं औरों को पुष्ठ 
और नीरोग देखते हें । जब उन्हें यह ध्यान हुवा कि 
जेठ सुदी ५ तक रोग होगा तो जो रोग उन्हें न जान 
पडता था, वा जिसे थे कछ नहीं गिनते थे, यही प्र- 
त्यक्ष देख पडा । 


देवदत्त ने हमस यहसी कहा कि ज्योतिर्षी बदा च- 
मत्कार दिखलाते हूँ | एक ज्योतिषी ने मरे दादा से कह 
दिया कि चैत सप्तमी को तर लडका होगा तो उसी 
दिन मेरे बाप का जन्म हुवा। हमने पूछा कि मसाइ तुम 
ने उस ज्योतिषी को देखाथा, देवदरत बोला नह। महा- 
राज ! देखा तो नहीं । माह तुम्हारे बाप ने देखा होगा! 

देवदस--नहीं महाराज उन्होंने यह बात खुनी | किस 
से सुनी ? मेरी दादी से | दादी ने परदादी से सनी थी। 





तीसरा भाग-सातेवां अध्याय । १श्र्‌ 


हा 


बस यही कहेसंनेकी प्रमाण है। कया ऐसे प्रभाणे से स्पा 
य ठीक होसकता है? 

ऐसे न्याय के फेर के लिये हिन्दंस्तानं एक विजिश्र 
स्थानहै। हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन आंचाय ऐसे वृद्धि 
सागर होगपे हैं कि जिनका नाम पृथ्वी में विरुयात है। 
जब तक गड़ाजी में जल है ओर जब तक रामचन्द्र जी 
का नाम इतिहासों में लिंस्वा है, तंबं तक॑ हमारी पुरॉ- 
मी सबयता की कीरसि पृथ्दीमें चली जायगी ॥ 








. पर पीछे छठी और सातवीं सदी से हमारी बुद्धि 
क्लकीण होती चली आई, हम ने बुद्धि का अभ्यास छोड़ 
दिया मोले ओर सीधे होगये । इसी कारण हमारी 
न्यायशक्ति में पह फेर पडा और इस भ्रम की जड़ हि 
न्दस्तान में जमगई । वुद्धि धक्षीण न होती तो यह भ्रम 
हमारे समीप नहीं। फटकने पाता | बल क्षीण न होता 
तो महामारी का कीदा हम को न दवाता । भहामारी 
का कीडा हिन्दुस्तान में आया ओर हमारा बल क्षीण 
देखकर आनन्द कररहा है, हजारों के नित्य प्राण खा- 
रहा है| यदि भूलसे किसी अगरेज के शरीर में घुस 
जाय तो वेखेगा क्लि बह तो बडा,बलवान हैं ओर कीडे' 
को आप मरना पढेगा। इसीप्रकार जब बुद्धि क्षीण होतीं 
है, तब ही ऐसे भ्रम उत्पन्न होते हैं । भली बात बुरी 
लगने लगती है, जिस ऐसे भ्रम होते हैं, उस में न्याय 
ऋक्ति कहां ? यदि कोई अग्रेज महामारी से सरजाय 
तो समझ लो कि उसका बल भी हमारे ही संमान क्षीण 
होगया । यदि कोई अग्रेज यवनज्योतिंष सोननें रंगे 


१३० ज्योतिषयमत्कार- 
तो जान लो कि वह अंग्रेजों की और हमारी वृद्धि का 
मध्यस्थ है | याद रक्खो जो बल हीन है, उसी को म 
हाम्मसि सतावेगी और जिसकी बुद्धि क्षीण है, उसी को 
यवनज्योलिष का भ्रम होगा क्‍ 
महामारी यूरोप में भी हुई और यवन ज्योतिष का 
प्रचार भी यूरोप में रहा । टैकोब्रेही डेन्माक के राजपुश्र 
ने अपना जन्म यवनज्योतिष में बिताया। यूराप में 
१७ वा सदी तक बड़े नामी यवनज्योतिषी हवे | वहाँ 
के कारडीन और अरदीन अब हिन्दुस्तान में स्वामी रा- 
माननद और महात्मा ल्ष्मादास होकर जन्मे हैं।अब- 
भी एक दो यवनज्योतिषी यूरोप में हैं । यूरोप के 
ज्योतिषियों ने “ पृथ्वी का प्रलय होगा ” यह बात कहे 
बार कही । हिन्दुस्तान से सन्‌ १८९८ सें ८ ग्रह एक 
राशि में इकहे छुवे और ज्योतिषियों ने कहा कि प्रलय 
होजाथगा | सन्‌ १६२४ में यूरोप के एक ज्योतिषी ने 
प्रलय बतलाया तो यहां प्रसीडेण्ट औरियल साहब ने 
आप बचने को एक बडी भारी नाव बनाई | 
यंवन ज्योतिष क्यों न चले । इस झूठ कोन सिद्ध 
कर सकता हे, क्यों कि यवनज्योतिष के मिन्न २रमत 
हैं ।एक मत से एक बात सिद्ध होती है, दूसरे से उसके 
विरुद्ध दूसरी । इन दो मतों मे एक लो अवदइय सच्चा 
हुवा | गॉड में घोड शाह की द्रगाह ( कबर ) से यह 
यात सिद्ध होगी | कह वषहय कि गोंडा जिले के बड़े 
साहय के सर्रिइसेदार का एक प्यारा घोड़ा मरगया, उ- 
न्होंन उसके लिये एक कबर बनादी | कुछ वर्षो में यह 
कवर गिरगईइ ओर कोइसुकदमेवाला सह गांव स कचहरा 
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को जाता वहां एक पेढके नीचे देठगया और सोचने 
लगा । ओहो !! यह केसे सहात्माकी कयर टूटी पड़ी .है 
और कोई इसे नहीं बनवाता। यदि में यह मुकदमा इस 
महात्मा की दया से जीत जाऊं लो नह कथर वनयादूं 
थोड़ी देर पीछे मुद्ाभला मी उसी रास्ते से कचहरीको 
गया और उसी पेड के नीचे बैठा । उसने भी वही 
बात स्रोची कि अगर में जीत जाऊं तो नहे कबर बन- 
चादे | एक तो सुकदमा अवद्य ही जीतेगा, जो जीत 
गया उसने सहात्माकी बडी सुन्दर कवर बनवादी 
वहां दिये जलने लगे ओर फूल चढ़ने लगे। पर सारे- 
इतेदारजी से यह पतला लगा कि वह सहात्मा उनका 
घोडा था ओर इस लिये उसका नाम घोड़ाशाह हो गया। 
यघनज्यातिष के अनुसार जन्मपत्नी के उतने ही 
भन्न २ फल होंगे,जितने कि फलादेश के ग्रन्थ हें। प्रत्येक 
न्थकार ने अपना२रअनुमान लिखा है। सो कोहे न कोई 
अनुमान किसी न किसी जगह ठीक लगजाथगा।परन्तु 
सब जगह ठीक नहीं लगसकता और न ये बातें तके- 
शास्त्र के सामने ठहर सक्ती हैं। किर्स। सनुष्य वी कु- 
णप्डली लाओ, हम यह सिद्ध करदेंगे कि वह बड़ा ही 
धनवान है | यह भी सिद्ध करएंगे कि वह महादारिद्र 
है।हम दोनों बातों के प्रमाण देसकते हैं कि वह अल्पायु 
ग्रेगा ओर वही दीघोयु होगा । यवनज्योतिष वाल 
जैसा अवसर देखते हैं बेस ही छोक दिखाते हैं । इस 
लिये इस भ्रम का मिटना कठिन है । लोग कहते हें कि 
ज्योतिषी पुरानी बातों को तो ठीक बतलादेते हें, पर 
होनेवाली बातों को ठीक नहीं बतलासकते । इसका 


(५१६९. उ्योलिषचसत्कार> 
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कया कारण है? ज्योतिष में सभी प्रकार की बातें मिल- 
सत्ती हैं, जो बात होगहे, उनके छोक कहदेने में कया 
देर लगतीहै,पर होनेवाली बातों का कहना खेल नहीं है॥ 
+ यूरोप में महामारी भी हुई ओर यवनज्योतिष भी 
फला ओर जब वहां के लोग न वृद्धि की उन्नति को 


कक ७ 


तो दोनों बातें उडगई, इस से यह अनुमान भी होता 
है कि हमारी बाद्वे भी उन्नति करेगी और समय पाकर 
हम भी इन दोनों घोर आपासियों से थचजायेंगे। यदि 
यह बात सच न निकली तो इस ज्योतिष के झूठ होने 
का अधिक प्रमाण आप जया मांगते हैं । 
पर उस समय के आने तक जिनके कहने से छाती 
फट जाय ऐसे घोर अत्याच.र घडढेश्घरानों की निरपरा- 
घिनी लडकियों को भ्ुगतने पड़ेंगे । यदि में ऐसे २ घोर 
अनर्थां को अपनी आंखों से न देखता तो इतना समय 
इस खोज में और इस पुस्तकके लिखने में न लगाता | 
मुझे तो पुस्तक लिखने का अवकाश भी नहीं है। स- 
कार तो दो एक छुट्टी दे भी देती है, पर चोर और 
डाकू छुट्टियों में भी चेन नहींदत । जो मजिस्ट्रेद अपना 
ककेदय पूरा करना चाहे तो वह हरएक समय प्रजाकी 
विपत्ति को सुनने के लिये तथार रहे | उसे पुस्तक लि- 
खनेका समय कहां है। अब में दो तीन ये बातें कहूगा 
कि जिनका में साक्षी हू। क्‍ 
एक बन्देदीन की स्री लडका छोडकर मरगड़े, बन्दे- 
दीन ने दूसरा 'बिवाह किया, जिसकी स्त्री सन्‍्तान 
छोडजाती है उसे वही लडकी मिलेगी जिसके ७ वें, 


4 वें, ४ थे, १२ वें वा लग्न में मंगल हो। ऐसी कन्या 
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को मंगली कहते हैं | मले लोग संगली कन्या के नाम 
से कोसभर भागते हैं। ये दूसरे विवाह में बंदेदीनोंको 
चढ़ाई जाती हैं | इस बन्देदीन का बडा भारी कुटम्ब 
है, रूखी सूखी रोटी काठिनता से मिलती है, कुडुम्बकी 
चिन्ता इसे फूफे डालती है | ऐसी दशामें विवाह करने 
ओर क्षीण दाक्ति होने से क्षय रोग अबदय लगता है। 
न्द्‌दीन क्षय रोग से पीडित हें,बचने की कुछ मी आशा 
नहीं है । ये और इनकी माता भाई बहिन दादी चाची 
सौतेले लड़के सभी इस अभागिनी स्त्री के सिर में 
हाथ मार रहे हें कि इसी के संगलने यह दशा कर रक्‍्खी 
है । बिचारी अबला बालिका को १५ वे भी पूरे नहीं 
हुवे हें धूंघट काढकर गरमागरम नमकीन आँखुओं की 
धारा बहा रही है| पर इन आसखुओं को कोन देखता 
है। उसे सचमुच विश्वास हो रहाहे कि सेरा ही मंगल मेरे 
पति को खारहा है | एक तो यह मनका कष्ट दूसरे सास 
ननद्‌ ओर सोतेले लड़कों की रात दिन की गालियाँ 
यह कोई कथा नहीं है, कहो तो इस बन्देदीन का नास 
और पता बतलादूं | इन अन्यायों को और विपत्तियों 
को आप क्या जानसक्ते हैं । जिप देश से ऐसा घोर 
अन्याय हुवा करता है वहीं इंश्वरका कोप होता है और 
लोग भोजन बिना अकाल से मरते हैं । 
एक लडका और एक लडकी एक ही सुहल्ले में ओर 
ठीक एक ही समय पर पेदा हुवे । उन दोनों की जन्मपत्री 
एक ही थीं। उनका नक्षत्र भूल था, जिसका यह फल 
है कि बालक का बाप मरे । इससे बचनेका यही उपाय 
हैकि बालक का सुंह न देखा जाय । लड़की तो उसी 


१३४ ज्योतिषयमत्का २- 
समय दूरगांव में भजदीगई और थोडे ही समय में दूध 
न पाने से मरगई | लडका अपने बाप का पहिेला ही 
लडका था | क्या करते रखन। पडा | लडके का बाप इस 
समय ७६ वषे का है | जबतक लद्की की मा जीती रही 
इ्स लद़के को देखकर पछताती रही। हाथ ! हमने केसी 
सूखता की जो लडकी को फेंक दिया। देखो लडके के 
बाप को कुछ भी नहीं हुवा | 

एक लटकी इसी प्रकार मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई, 
पर उसकी मा ने उसे न लेजाने दिया । तब उसके घर के 
लोगों ने उस स्त्री से कहा, तू अपनी लड़की का सुह 
देखना चाहती है, था अपने पति का। वह रो पडी और 
लडकी को लेजाने दिया | हाथ !! इन घोर बातों को 


सुनकर भी आपकी छाती नहीं फटती। मेरे तो आंख 
कागज पर टपक रहे हैं और कलेजा मुह को आता है। 
क्या आपका हृदय पत्थर से भी कठोर होगया, जो इन 
घटनाओं को सुनकर पिघल नहीं जाता । हाथ ! हमारी 
लडकियों की यह दशा है तो हम लोग ड्रब क्‍यों नहीं 
मरते | हमारे हिन्द्रस्तान की एक ही बात प्रसिद्ध थी 

अथात्‌ दया | दया ही धमका सूल हैे। ऋषि सनन्‍्तान 
की जो दात्ुओं को भी दःखी नहीं देख सकते थे, 
आज वह दया कहां लोप होगह | जो हम ऐसे घोर 
अनर्थों को अपनी आंखों से देखते ओर काने से सुन 
रहे हैं ओर फिर मी हमारा वज्ञ हृदय नहीं फदता | हे 
इश्वर ! ऐसी दशा दिखाने से तो तू हमें इस संसार में 
उत्पन्न ही न करता तो अच्छा था | 
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जब में कालिज में पढता था, तब एक बैरुप के लडके 
से जो मेरंसाथ पढता था, सेरी मित्रता हुई | उसने 
मेरे पास दवा की बहुत सी शीशियां देख कर 
कहा कि बाबूजी ! मुझे काई ऐसी दवा देदो,जिसस 
मेरी सोतेली मा मरजाय | मेने उस से कारण पूछा 
तो उसने कहा कि उसकी सिंह योनि है ओर मेरी रूग 
 थानि | हस से से दिन अ दिन खसखता जारहा हू ओर 
मरजाऊंगा | मेने कहा कि एसे घोर पापकी बात 
कहता है, तुझे पाप का डर नहीं है, वह बोला, चार 
पैसे दान करदूंगा । 

जो २ कठोर अत्याचार देश और पबत में मेंने यव- 
नज्योतिष के प्रभाव से होते हुवे देखे हें, यदि उनका 
पूरा २ वणन लिखने बेटे, तो एक दूसरा महाभारत 
बन जाय | इन घोर अत्याचारों को देखते २ मनुष्यों 
के वजञ्भ समान कठोर चित्त होगये हैं, दया का लेश 
भी नहीं रहा | स्वामीजी को घूस देते देते सच्चाह 
और सफाहे का नाम तक नहीं रहा | बहुतेरे लडकों 
का व्याह इस लिये होता है कि किन्हीं लडकियों 
के ग्रह उन के ग्रहों से मिल जाते हें और लडकों से 
मेल नहीं खाते । इस कुलकी लाज रखनकेा इस लडके 
का व्याह अवदय ही करदेना पडा | यदि उस छोटी 
अवस्था में इन लडकों का व्याह न करदिया जाता तो 
ये न जाने कितनी. उन्‍नति करते ओर कितना पढलेते। 
बहुतेरे बूढे बन्देदीनों का तीसरा चोथा विवाह न होता, 
यदि किसी लडकी के खोटे ग्रह इन बूढे खबीसों के 
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ग्रहोंसे मेल न खाते | अथवा स्वामी लक्ष्मीदासजी की 
मलीमांति पूजा न कीजाता और उनके चरणों में चांदी 
के फूल न चढाये जाते | बहुतेरे लोगोने दूसरे विवाह 
इसी लिपे किये हें कि खामीजीने उनके जन्मपन्न में 
दो विवाह बतलाये थे और कहाथा कि “ दिभायो- 
योग ” है, अथात दो विवाह करने से सन्‍तान होगी । 
हन घोर विपत्तियों को देखकर यदि में उनको हटाने 
का कुछ भी यत्न न करूं तो में उस स्वेशक्तिमान्‌ के 
सामने अपराधी ठहरू, जो इन लड़कियों के आंखुओं 
को लम्ब घूघद काढने पर भी देखलेता है। मेरेकई मित्रों 
ने मुझसे कहा कि ऐसा काम सतकरो, इसमें अपयश 
है। समय पाकर लोग वुद्धिमान्‌ होंगे आपही यह भ्रम 
मिट जायगा, तुम क्‍यों लोगों के बुरे बनते हो | यद्यपि 
“न बुद्धिमेदूं जनपेद्ज्ञनां कमेसब्विनाम्‌ इस गीता 
के वचन के अनुसार यह शिक्षा उनकी बुद्धिमत्ता से 
भरी हुई थी। क्योंकि पुस्तक बनाने और छपवाने में 
अपना समय व धन खोना और सूख लोगों में उल्टा 
अपयहा लेना कोई बुद्धिमानीका काम नहीं है | तथापि 
इतने बड़े मारी पुण्यके सामने यह हानि ओर अपयह 
किसी गिनती में नहीं।। ऐसे भी तो मनुष्य ही हुवे हैं, 
जिन्होंने अपने कत्तेव्य के पालन में प्राण तक देदिये । 
यदि मेरे इस परिश्रमसे एक सलुष्य भी गिरने से शच- 
जाय और एक हिन्दू कन्या की 'भी विपाति दलजाय तो 
भी में अपने को कृताथ समझंगा । पर सुझे तो इससे 
आधिक आशा है। क्योंकि भेने येही बातें (जो इस 
पुस्तक में दिखलाई हैं )बहुत से खदेशीय लोगों से 


तीसरा भमाग-सातवां अध्याय । १३७ 


नी जज कल लत न -++क न»न+ानणक*न धमाके इनमे ००4 ५७५+५०- बज कन्क 


कही और उनकी समझ में ठीक आंहे। अब दे लोग 
भी रामानन्द और लक्ष्मीदास को सकी भांति जान 
गये हैं| इसपुस्तक को पढकर हजारों लोग यवनज्योतिष 
के मप्त को समझ जादंगे और हज़ारें कन्याओं की 
विपात्ति दूर होगी और सूखता की चेदी में उनका बलि- 
दान न होगा, यह सझे दृ आशा है। 
हिन्द्शासत्र के अनुसार मनुष्य जो बाते सोचता है, 

थे ठ्यथ नहीं जातीं। वे सश्चित होकर उसको अगले 
जन्म में भी सहायता देती हें। यदि यह बात सत्य हो 
तो में इस खोज को अपने जन्म भरकी वहुमूल्य कमाई 
समझ्‌गा । सुझे यह निश्चय है कि अगली मनुष्य गणना 
सें शीमान रामानन्द लक्ष्मीदास एन्डको ०8873 ७08 
४७७० | ४ छा ॥)88 6 (४0. 0७॥- +णयाव्वेअनलिमिटड(अस- 
रूय ) अपने जीवन से आपही लज्जित होजाबिंग और 
कोई दूसरा उद्यम करेंगे | छुझ्न इस बातकी बडी ही 
खुशी होगी कि मेरे देखते २ हिन्दू कन्याओं की विप- 
त्तियां कम्त होजावैंगी। मेरे जीबनसमय ही में यह रा- 
सानन्दी पन्थ ( यवनज्योतिष ) नहीं रहेगा और इस 
की कथा मात्र रहजायगी । मरनेके पीछे जब उन लड- 
कियों के आत्मा से मेरी भेट होगी जो कि ज्योतिषी 
महाराज के कहने से फेंकदी गई थीं और जिनको में 
भरी भांति जानता हूं, तो में उनको पूरा विश्वास दि 
लाऊंगा कि मेने उनका घजोचित बदला लेलिया है। 
उनका तपंण यही है, उनका मन तभी ठंडा होगा। 

हाथ !! कौन जानता था कवि हम लोग ऐसे घोर अन्ध- 
कार में टकरायेंगे और हमें ऐसा 'मयझ्कूर रोग लगेगा 
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जो कि हमारा समूल विनाश करदेगा | हमारे मनुजी 
कहगये हें कि स्री लक्ष्मीरूप है, जहां स््री सुख से रहती 

आओर इनकी पूजा होती है, वहां लक्ष्मीका वास है । 
जहां स्त्रियों को कष्ट ओर विपासे है, वहां दारेद्रप 


ओर नरक है | देखो अगरज अपनी स्त्रियों का कैसा 
आदर करते हैं । उन के घर लक्ष्मी न बसेगी तो कहां 
बसगी | हम भी अब अगरेजी शिक्षा पाकर कुछ २ 
स्त्रियोंका आदर करने लगे हैं, पर जबसक यवनज्यो- 
तिष की छुरी उनके गले पर रक्‍्खी हुई है, तबतक हम 
उनका पूरा आदर नहीं करसकतें | झूठ मूठ उनके ग्रह 
खोटे बतलाये जाते हैं, जिससे उनको जन्मभर कष्ट 
भोगना पडता है। उनकी दश्शा सुधारने के लिये में 
मूखाकी गालियों को तणवत्‌ समझता हूं ॥ 


चित्र का वर्णन । 

इस चित्र में हिन्दुस्तान का नकशा है। उसमें यवन- 
ज्योतिष रूप मकान खडा है। छत इस मकान का गाणित 
ज्योतिष का है पर वुनियाद मनुष्यों के भोलेपन और 
अज्ञानता की है| ज्ञान ओर बुद्धि रूपी सब्बलों से यह 
मकान तोडा जारहा है । इंटें गिर रही हैं और मकान 
गिरनेही को है झुक गया है। इतने ही में थियोसतोफी 
वालेन दूसरी ओर से देकें अथवा अडाने लगाये हैं। 
सकान अगम्य है ओर उसमें से सारे हिन्दुस्तान में 
जाल अथवा रास्सियां फेली हैं ओर हिन्दुस्तान 
थी कन्या उन रस्सियों में फांसी खा रही है | फलित 
ज्योतिषी गध रूपवनकर उसकी आंख निकाल रहे हैं । 
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कै । 
आठदठवा अध्याय। 
यवनज्यों तिषी । 
यदि यवनज्योतिषी ठग ही होते तो इनका हंश्वरने 
नाश क्यों नहीं किया ? 
मुझको ईश्वर के न्याय का पूरा विश्वास है । इंश्वरफे 
न्याय की चक्की बडी धीमी चलती है, पर बडा महीन 
पीसती है | यह बात इतनी ही ठीक है जैसे कि दो और 
दो मिलकर चार होते हें । यदि अपराधी अपराध करते 
ही उसीसमय मरजाता तो एथ्वीमें कोई भी पाप न करता 
और सब मनुष्य एक समान धमोत्मा होते | इस दशा 
में भला व॒रा मनुष्य केस पहिचाना जाता, सभी 'भले 
होते। इसी परीक्षा के लिये इश्वर के न्यायकी चक्की बडी 
मनन्‍्द चलती है, भला काम करने से भी बुरा होता 
दीखता है, जिसमें मलेकी पूरी परीक्षा होजाय, राजा 
हरिश्वन्द्र की कैसी परीक्षा लीगई थी। यदि इंश्वर का 
न्याय न होता तो यह एथ्वी लाखों करोडों वर्षसे किस 
पर ठहरती। अन्त में घम ही की जय होती है, स्वार्थी 
क्षीण होता है। 
रामानन्द के पुरुषा लोग स्पा्थी नथे। उन्होंने तो 
यवनज्योतिष को सच्ची विद्या समझा ओर सच्चे मन 
से खोज की | रामानन्द भी यह नहीं जानता कि यहविद्या 
यचनों की गप्प है, उसे तो इस विद्या भे पूरा विश्वास 
है। जान बुझकर इतनी कन्याओं के लिये ऐसी विपात्ति 
का जाल फैलाता तो इस कलियुग में मी धरती माता 
फर जाती और उसे निगल जाती अथवा आकाश से 
अग्नि की ज्वाला गिरती और उसे चादजाती। परन्तु 
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इंश्वर उसे क्षमा करता है,क्योंकि वह यह नहीं जानता 
कि में क्या अनथे कररहा हूं । यह अपराध रामानन्द से 
अनजाने होता है, इस लिये इंदवदर उसको नाड नहीं 
करता | रामानंद्‌ ने बहुत विद्या नहीं पढी आओर उसका 
मन सच्चा है | संभी लोग उसे घूंस नहीं देते | कोहे 
यंदेदीन मिलगये तो कया हुवा । तौभी रासानन्द के 
घर जाकर देखो तो उसकी बहन, लडकी, बहू, फूफियां 
रांड हैं । जितने रांड रंड्वे रामानन्द के घर हैं, उतने 
किसी के घर नहीं, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं है । 
इतना धन कमाते हैं, पर हमने इनको और इनके 
सनन्‍तान को नंगा और सदा भीख मांगते ही देखा। 
बहुतेरे ज्योतिषियोंने बडे दुःख से यह कहा कि यदि 
हमारी दस रुपये महीने की भी और कही से आजी- 
विका होती तो इस ठगविद्या को हम छोड देते। जन्म 
भर यही पढलते रहे अब कहां जायें । ऐसेही दो मनुष्यों 
की कथा जो उन्होंने अपन सुखसे कही थी ३० वें अ- 
ध्याय में है । 

ग्रक्षर-जब यवनज्योतिष का लोप होजायथगा तो 
क्या रासानन्दजी भूखे मरजायेंगे ? 

उच्तर-यही बात है तो डाकू और चोरों को भी द्‌- 
एड न देना चाहिये, क्‍योंकि उनके बाल बच्चे भूखों 
मरते हैं । एक अग्रेजी पुस्तक में यह प्रश्न था कि यदि 
लोग न मरें तो क्या कफन सनन्‍्दूक बनाने वाले भूरे 
मरजांयथ ? इसका उत्तर था कि कभी नहीं क्योंकि थे 
और आजीविका हूंढलेंगे | यवनज्योतिषियों क्री घारणा 
शक्ति और बुद्धि अद्भुत होती है । कह्ठे पीढियोंसे यही 
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काम करते २ उनकी बुद्धि ऐसी सेज होजाती है कि वे 
देखते ही दूसरों के मन का भद जान लेते हैं | बड़े २ 
हिसाब बिना कागज कलम योंही करदेते हैं । पुस्तकों के 
अध्यायके अध्याय रटडालते हें । ये लोग जिस विद्या में 
हाथ डालेंगे,उसीमें निपुण होजावगे,इस में क्या सन्देह 
है। सकोरी परीक्षा ( इम्तहान ) इनके लिये क्या क- 
ठिन है । इस समय तो ये उल्टे माग में चल रहे हें, 
सेकडों पुस्तकें रद डालते हैं । सात आठ वष तक तो 
पहिले संस्कृत पढते हैं, फिर मुद्दत्तचिन्तामाणि, ग्रह- 
लाघव, सारावली हत्यादि रटते हैं; रठते २ मरजाते हैं। 
सुझे इन लोगों को देखकर बडी दया आती है |इतना 
परिश्रम सीधे साग में करते तो न जान ये कहां पहुंचते 
और क्या करडालते। छुझे निश्चय है कि इनकी सन्‍्तान 
मुझे सच्चे सन से आशीवाद देगी, क्यों कि में उनको 
धन, धमें और सुख पाने का सच्चा और सीधा माग 
बतलाता हूं, में इनका सच्चा हितेषी हूं, और हेम्वर से 
प्राथना करता हू कि यह रामानन्द की सन्‍्तान को ओर२ 
आजीविकाओं के द्वारा बहुत घनी बनावे ॥ 


_स्कविकालानकपतननन. 





१४४ ज्योतिषचमत्कार- 
नवां अध्याय । 
वनज्योतिष के क्ंठ होने में ओर प्रमाण । 

“किसी अंग्रेज के हिन्दुस्तान में बच्चा पेदा हो, 
उसका जनन्‍्मपन्न बनाकर किसी प्रसिद्ध ज्योतिषी के 
पास लेजाओ और उसका फल पूछो तो वह लडकी 
के लिये तो यह बतावेगा कि हसका ९-१० वे 
में विवाह हो, १५ 4 वष सनन्‍्तान का योग हे, २० दें 
वष सोत आवै,इहत्यादि ओर लडके के लिये यह बतलावै 
गा कि इसका १२ वें वर्ष में विवाह हो, स्त्री स अनचन 
रहे, १८ वें वे में दूसरा विवाह हो इत्यादि | जन्मपन्नी 
तो हिन्दुस्तानी ओर अंग्रेज की एक ही होगी। जन्मपत्री 
से केवल यही जानसकते हें कि बालक के जन्म के समय 
कौन ग्रह किस राशि में था। यदि कोई ज्योतिषी जन्म- 
पत्री देखकर यह बतलादे कि यह अंग्रेज की है वा 
हिन्दू की वा मुसलमान की, वह पुस्तक समेत मरे स- 

म्मुख आवबे उस दस हजार रुपये दूंगा 
२-तीसरे कोठे (सहजस्थान ) से भाह बहनोंका ज्ञान 
होता हे। पुरुषग्रह हो तो भाई, खत्रीग्रह होतो बहन 
और नपुंसकग्रह होतो भाह बहन हो, लिखा है। दाम 
ग्रह हों तो ये बचे,अद्या भ ग्रह हों तो मरें वा कोई न हो । 
जिस मनुष्य के चार भाई और चार बहिन हें, तो उन 
आठों भाह बहनों के तीसरे कोठे में एक से ग्रह होने 
चाहिये। क्योंकि उन आठों में प्रत्ये् के उतने ही भाई 
बहिन हैं | पर एक के ग्रह देखो तो आप कहेंगे, इसके 
भाई हें। दूसरेके ग्रह देखो तो कहेंगे बहिन हें। तीसरेके 
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केतु है ओर दानि की दृष्टि है, आप कहेंगे भाई बहिन 
कुछ नहीं हैं 

१-इानिक्षत्रे धदामानु। भानुक्षेत्र यदा शनि! । सच्य- 
एव भवन्स्त्युः शक्करोयदि रक्षति ॥ शनि क्षेत्र में सये 
हो और सूथ के क्षेत्र में शनि हो तो बालक होते ही 
सरजाय चाहे इश्वर मीउसकी रक्षा करते क्यों न आवें। 
शनि क्षत्रस्सकर और कुम्म राशे में सम दो महीने 
रहता है ओर से क्षत्र - सिह राशि में शनि टाहइवष 
रहता है तो तीसवषे में दो वर्ष ऐसे होने चाहिये, 
जिन सें माध ओर फाल्गुन के महीने में सारी 
पृथ्वी में जो बालक हों, वे हाले ही मरजांय। क्या 
आपने ऐसे दो वे देखे हैं, कहो तो ऐसे समय में हुवे 
बालकों की जन्मपाश्रियां दिखादूं। यवनज्योतिषी कहेगा 
किये बालक किसी ग्रहकी दृष्टि से बचगये। क्या मपग्रह 
की दृष्टि इश्वरकी रक्षा से भी बलवान है? 

४-घनी लोगों के जन्मपत्नों में मेने यह 'भी लिखा 
देखा कि शनि उच्च का है, इस लिये बडा धनी होगा। 
गणित मिलाकर देखो तो हानि ढाइवषे तक तुला 
उच्चका होता है | ढाश्वष तक जो लोग उत्पन्न हुवे, 
सभी का शनि उच्च का होगा, पर उन सें से बहुतेर 
घोर दूरेद्री हें । 

५--पहिले कोठे वा लग्न से बालक का रंग बतलाते 
हैं, गोरा है वा काला ? क्या रूस और यूरोप भरमें सब 
के लग्न के ग्रहों का एक ही फल रहता है, जो सब ही 
' शोरे होते हैं । और हवहा देश में सबही के केतु होता 
है, जो सब काले हों । कोई गोरे और कोई काले तो 


१४६ ज्योतिषचमत्कार- 
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हिन्दुस्तान में होतेह,इसी लिये यह लग्नफल बनायागया | 
१-मेंने बहुतसी राड स्त्रियों की जन्मपतन्रनियां बटोर 
रक्खी हें,और उन्हें में सुहागिन स्त्रियों की जन्मपश्नियों 
से मिलाता हूँ । कोई ज्योतिषी रांड स्श्रियों की जन्मप- 
श्रियां अलग करदेवे तो में उसे बहुत द्रव्य दूंगा। आश्वय 
तो इसबात का है कि जिनके वैेधव्ययोग है, थे सुहा- 
शिन हैं और जिनके स॒हाग के अच्छे घोग हें,वे विधवाहें। 
७- प्रायः ज्योतिषी तेजी मन्दी की पुस्तकें छापते हैं। 
यदि थे लोग लेजी मन्दीको जान लेते तो लखपति हो 
आते, आपसे चार पेसे ठगने को क्‍यों आते ? भाव 
सन्दाहुबवा एक रुपये का सादा लेलिया, तेज हुवा तो 
दो में बेचदिया, इसप्रकार लग्वपति होसकते हैं । 
एक ज्योतिषी ने तीन लडकांस कहा कि तुम परीक्षा 
में हार जाओगे | उन्होंने पढना छोड दिया, जब हेड- 
मास्टर ने इस बात को सुना तो ज्योतिषीजी को व॒ 
लाया और कहा कि सुझे ज्योतिष में बडा विश्वासहै। 
ज्योतिषीजी जद इनके घर आये, इन्होंने सब लड़कों 
के सामने उनके बेंत उडाये और लदकों से कहा कि- 
ज्योतिषीजी ने यह न जाना कि हमें क्या मिलेगा। जो 
अपनी बात नहीं जानता, वह तुम्हारी क्या डात बत- 
ला सकेगा?तय वे लड़के फिर पढने लगे ओर जी तगये। 
-पृछ्ठेचन्द्रे मवेन्मत्य! वासचन्द्रेधनशयपा-प्ृष्ठटचद्र मा 
में यात्रा करने से झत्यु होती है । उसी सुह से आप 
कहते हैं कि आयु ब्रह्माजी के यहां से रची जाती है। 
चाहे सूथ पश्चिस से क्यों न उदय हो, आय घद बढ़ 
नहीं सकती | अब आपकी कोमसी बात सच्ची रही? 





तीसरा भाग-नवां अध्याथ । १४७ 
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जो आयु गने से ही रचीगईह, प्या आप उसको एष्ठ- 
चन्द्रमा यात्रा करने से घटा बढा सकते हैं ? 

९-जब आयु अटल हूँ तो नाडावेध में विघाह करने 
से दल क्यों जाती है ? आप कहते हें-“ न हि चलाते 
मराणां भाविनी कमरेखा' पश्चिम से सथे भी उदय हो 
तो भी कमरेखा नहीं टलती। फिर आप ज्योतिषी के 
पास क्यों जातेहें और क्‍यों कमरेखा को टालनेके छिये 
उसको चांदीके फूल चढाते हें? जब कोई बात टल नहीं 
सकती तो ज्योतिषीजी का फिर क्‍या काम रहा ! 
आर यदि टल सकती है तो ज्योतिष को फुंको क्योंकि 
उसके अनुसार सब बातें उत्पन्न होने ही के समय नि 
यत हो गई और टल नहीं सर्ती एकबात पर पक्के रहो। 

१०-यदि ज्योतिषी दास झुहुसे और भाग्य को 
जानता तो क्या इसका लाभ आप न उठाता | क्या वह 
सब 'भाग्यशालिनी कन्याओं की अपने घर न लेजाता 
आरों से कहदेता कि उनका भाग्य ठीक नहीं। दाम 
मुहत्त देखकर कितने ज्योतिषी लखपति होगये १ उन 
का घर रांड रंडुवों से क्‍यों मरा है ? 

११-इनकी सहायता से आपने कौनसा लाभ उठाया? 
क्या हिन्दुओं के यहाँ रांड रंड्वे कम होते हे ? १९०१ 
की सलुष्य गणनाकी पुस्तक देखने से जान पडता हैं के 
ग्राति दस हजार सन॒ुष्य हिन्दओं से १७६ रडवे हे,सुस- 
लमान।! मे ५४६७ है । प्रात दस हजार ९१७०२ राष्ट हिर 
आम ह आर ९४:८३ सुसलमानां रे हैं । आप कदतगाक 
मुसलान रांडाी का दूसरा विवाह होजाता है आर हिन्दु- 
आओ में नहीं होता | यह ठीक नहीं दे, क्योंकि थोडे से 


१७८ उथोतिषचमत्कार 





उच्च जातियों के हिन्दुओं में विधवाषिवाह नहीं होता 
अधिकतर लोगों में कराव होता है। हिन्दू रांडो का 
विवाह नहीं होता तो क्या रंडुवों का भी विवाह नहीं 
होता। पहिले अध्याय में ६५ बे के वन्दे दीन का वणन 
होचुका है जो बाल काले करने की दवा मोल लेरहे थे, 
उन्हें यही दुःख था कि हमारी सम्पत्ति कौन खायेगा 
आर हमारे मरनेके समय कोन रोवेगा? जब हिन्दओं में 
रांड और रंडुवे आधिक हैं, तो इस यवनज्योतिषसे हमें 
क्या लाभ हुवा ? ओर ससलमानों को बिना ज्योतिष 
विवाह करने में क्या हानि हुई ! 


११-आपका नीतिशास्त्र कहता है कि- बुद्धियस्थ 
यल तस्प निवुद्धेस्तु कुतो बलम” जो बुद्धिमान है वहीं 
बलवान है। अंग्रेज जो हमारे देश में राज्य कररहे हें, 
हम से अधिक बलवान एवं बुद्धिमान हें । अग्रजों ने 
हिन्दुस्तान में जो ९ अच्छी बातें थीं, उन सबकी प्रदासा 
की । गीता की केसी प्रशंसा की है, उपनिषद्‌, योग, 
गाणित,आयुर्वेद्‌ इन सब को सराहाहे। किसी वृद्धिमान्‌, 
अग्रज ने आजतक इस यवनज्योतिष की प्रशंसा क्यों 
न की । अंग्रेजों को जाने दो, अपने ही देश के परम- 
विद्वान ज्योतिष विद्या के शिरोमणि भास्कराचाये,वापू- 
देवदास्त्री, महामहोपाध्याय खुधाकर दिवेदी ओर वि- 
इवगुणादर के रचायेता आदि इन लोगों ने फलितज्यो- 
तिष को क्‍यों झूठा कहा हे ? 


तीसरामाग-नर्वाँ अध्याय । १४९ 


"3२३3 +-पपन पक +पट डज-+-43७५+++ मन किननक+ कि ननन+ 


जिस मनुष्य में न्‍न्यायशाक्ति होती है वह यह विचार 
करता है कि इस मनुष्य की बुद्धि मरी बुद्धि से कम है 
वा अधिक, इसने कितना पढ़ा है, और विद्या की कि- 
तनी खोज की है। यदि देखा कि अपनेस अधिक जानता 
है तो उसकी बात स्वीकार करते हें। पर लठमार अपनी 
ही गाये जाते हें । आप अपनी बुद्धि और विद्या को 
बापूदेवशास्त्री ओर सुधाकरेद्विवेदी महाराजसे मिलाइये, 
यदि आप अधिक पढ़े हों तो हम आपका कहा मारने 
यदि वे आधिक पढ़े हैं तो आप उनका कहा मानो। 
यही न्यायशास्त्र है, इसी न्यायशाक्ति के न होने से हि- 
न्दुस्तान की अब यह दशा हुई है ॥ 

हाय उस हिन्दू लडकी के भाग्यपर जिस के पहिले 
चोथे,७ वें, ८ वें ओर १२ वें कोठे में संगल हो । उसे 
संगली कहते हें । उसका रूप वा उस के बाप का धन 
निष्फल है और उसका विवाह ६६ बषे के बूढ़े बंदेदीन 
से होगा और पांच सात वे में अवदय बिधवा घरी 
धराह है । 

ओह !| स्वामी लक्ष्मीदासजी ने क्या यह नहीं कह- 
दिया था कि इसका वेधव्य योग हे, क्या स्वामीजी के 
वचन झंठ होसकते थे,! देखो कैसी अभागिन यह लडकी 
निकली, दो वर्ष के भीतर ही विधवा होगई। स्वामी 
जी को बलिहारी है। 





१५० ज्योतिषच्रमत्कार-- 
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यवनज्योतिष के झूठा होने का सब से बडा प्रमाण 
मडुल ग्रह है | प्राय; १४०० वष से यह देखरहा है कि 
भेरे ( मंगल ) के नाम से लाखों हिन्दू अबला बालाओं 
पर कैसी विपत्ति पडरही है| इतना अनथ देखकर भी 
इस से यह न होसका कि अपने डबीज समुद्र के पानी 
से सारे हिन्दुस्तान में प्रढलथ करदे | अवदय यह नपु- 
सक है और ऐसा नपुंसक ग्रह क्‍या करसकेगा ? 


मंगल का चित्र ओर डवीज्ञसम॒द्र मरकेट साहब 
के नक्शे फोथेग्राफ से । 
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फ 
दशवां अध्याय । 

आय घटाने और बढाने की अद्भत रीतियां । 

ज्योतिषी लोग मसत्यु का बिचार बहुत अच्छा करते 
हैं, और ज्योतिष का विश्वास इसी विचार से अधिकतर 
पुष्ठ हुवा है। उन्हों ने मृत्यु का वष ही नहीं किन्तु महीना 
और दिन तक ठीक बतलादिया है, इस विचार का 
नियाण कहते हैं । छुझे नियाण की सचाई का बड़ा 
विश्वास है, वर्योकि निर्याण वहुधा सच्चा निकलता है। 
क्या रामदयाल नहीं कहता था कि मेरे याप से स्वामी 
रासानन्दजी ने कहाथा कि ७६ वें वर्ष में मरोगे और 
ठीक उसी वी में थे सरे । ऐसे सच्चे मनुष्य का विश्वास 
सें क्यों न करूं | मेने निघाण को बहुधा सत्य पाया, 
केवल एकवार झूठा निकला 

नियाण की सच।ई सानसिक विद्या से सम्बन्ध रखती 
है। मन किसी प्रस्तक में पदाथा कि एक मनुष्यने किसी 
के सोने की कोठरी की दीवार में चमकीले अक्षरों स 
यह लिख दिया था कि तू आज रातकों अवद्य मरेगा। 
जब रातको वे अक्षर चमकने लगे ( जस दिय्रासलाई 
रगडने से अन्धरे भें चमकती है ) तो वह घबरागया। 
उसने समझा कि हशवर ही ने ये अक्षर लिगख हैं | उसी 
रातकों उस के दिल का घडकना बन्द हुवा जार वह 
मरगया | राभदयाल के वाप को भी पूरा विश्वास 
होगया था कि ७६ थें वर्ष भरना है और उस के दिलका 
घडकना बन्द होगया। जिनका दिल वलवान होता है 
उनपर स्वामीजी के बचन नहीं लगते | एक मनुष्य 
स्वार्म.जी के बतलागे हुवे नियाण के अनुसार ५ वार 


१५२ ज्यीोतिषचमत्का र- 


हरिद्वार गड़ाजी में मरने के लिये गया। जब वह समय 
टल गया तो लौद आया, उसका दिल बलयान था। 
एक मनुष्य ७४ यें वष हरिद्वार जाने कहता था, 
क्योंकि स्थामीजी ने ७४ यें वध उसका रूत्यु योग लिखा 
था। पर मेन यथन ज्योतिष से उसका विदवास हटा 


दिया और समझा दिया कि ये बाले मानसिक विद्या 
आर विश्वास से सम्बन्ध रखती हैं। हसका फल यह 


हवा कि वह अबतक जीता है। 

ज्योतिषी लोग जवान और चंग लोगों का नियोण 
नहीं निकालते | बूढ़े और रोगियों का ही बिचार करते 
हें । कचे दिल वाले उन्हें सच्चा बना देते हैं, पक्के दिल 
वाले उन्हें झूठा बनाते हें । 

ज्योतिष से केवल हानिही नहीं हुई, कही २ लाभ 
भी छुवा। ज्योतिषी लोग आयुभी बढादेते हैं | में एक 
८८ बधे के सनुष्य को जानता हूं, जिस को ज्योतिषी 
ने यह बता दिया है कि तेरी आय ९४ बषकी है | इस 
मनुष्य को सेकडों वार रांग हुवे, पर उसका विश्वास 
बना रहा कि ९४ वे तक सुझे कुछ नहीं होसकता | 
वह तो अभी बैठा हुवा है, पर उससेभी बलवान नि 
रोगी उसके स|मने मरचुके हैं। उसी का लडका उस के 
सामने मरगया। 

मानासिक विश्वास से मनुष्य कितने ही रोगों को 

छा कर सकता है आयु भी घटा बढा सकताहे। एक 
मनुष्य को तेजारी ज्वर आता था मेंने कहा कि में मंत्र 
जानता हूँ । एक लम्बा जूता लेकर इतवार के दिन तडके 
उसे एक घूट पानी पपिलादिया और कहा अब तेरा ज्वर 


तीसरा भाग-द्शवां अध्याय। १५३१ 
गया। अब आवेगा तो इसी जूते से ९०० जूते तेरलगेंगे 
और ९०० तेरेज्वर के | उसको विश्वास होगया और 
ज्वर छूद गया। हिन्दू. लोगों ने इस मानसिक विद्या फी 
बड़ी उन्नति की थी । द 


एक ज्योतिषी ने किसी राजा से कह दिया कि ६ 
महीने आपकी आयु ओर है, वह बडा दुःखी हुवा पर 
उसके बुद्धिमान मंत्री ने उस ज्योतिषी से पूछा कि 
आपकी कितनी आयु और है, उसने कहा २० यषे। 
मंत्री के सड्लेत ( इशारे ! से ज्योतिषी का सिर किसी 
ने वहीं पर काद डाला। मंत्री ने राजा से कहा, देखिये 
महाराज ! यह आपकी आयु क्‍या जानेगा, अपनीआयु 
तो जान नहीं सका, तब राजा की चिन्ता गह्ढे | 

इसी प्रकार एक ज्योतिषी को झूठा सिद्ध करने के 
लिये एक राजाने पूंछा कि आपकी आयु कितनी और 
है। उसने कहा जितनी आपकी आयु है, उससे ६ 
महीने आधिक है | राजाने अपनी आयु के डर से उसे 
न मारा॥ 





५५७ .. जयोतिषचमत्कार- 


ग्यारह अध्याय । 
यवन ज्यातप का मानासक ।वद्यास सम्बन्ध 
सच पूछो ता घवनज्यॉतिष एक प्रकार का मानसिक 
रोग है | हम आप भले और बुरे होनहीं सकते | मला . 
नुष्य वह है, जिसके ग्रह भले हों। मन्नुष्य की इस में 
कुछमी बडाइ ओर प्रशंसा नहीं है| ब॒रा वह है, जिस 
के ग्रह बुरे हों, मनुष्य का कुछमी दोष नहीं । ग्रहही 
भले बुरे हैं, सनुष्य एक प्रह्वार के हाथेयार हैँ । भनुष्य 
में ओर पशु में यही भेद है कि सनुष्य भला बुरा जान 
सक्ता है, पशु नहीं जान सकता | पर जब हम कछसी 
नहीं करते, ग्रह हमसे कराते हैं, तो मनुष्य क्या हुवा, 
पशुहुवा, नरपशु कहिये | 
इस दशा में वह अपन भले बुर कामका उत्तर दाता 
(जिम्मेदार)भी नहीं हो सकता,क्योकि जैसा ग्रहोन उससे 
कराया वैसा ही उसने किया, जब सनुष्य की पश्चु संज्ञा 
हुई और मनुष्य में मला बरा सोचने और करने की 
स्वतंत्रता न रही तो धम्र कम सब डुबे | इश्वर ऐसा 
अन्यायी नहीं होसकता कि किसी मनुष्य के ग्रहों से 
चोरी वा अधम करावे और फिर उन ग्रहों को पाप न 
लगे। मनुष्य को जो ग्रहों का केवल हथियार मात्र है, 
पाप लगे । जब हमारे-ग्रहों में चोरी या व्यभिचार करना 
लिखा है, तो हमें व्यभिचार वा चोरी से क्या पाप हो 
सक्ता है | हां न करने से पाप॑ हे, क्‍यों कि हम ग्रहों की 
आज्ञा टालते हैं, बस धमेशास्त्र की तो इतिश्री हुई । 
इसलिये यवनज्योतिष को माननेबाले बड़े नास्तिक हें 


तोसरा 'माग>रयारहेवां अध्याय । १५५७ 
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आर धमशास्त्र के घोर शत्रु हें | सवेदक्तिमान जग- 
दीश्वर को मानना और पूजना छोडकर ग्रहों को मानते 
और एूजते हैं, जो उसके सामने बाल के कण के समान 
हैं। आकाइहा में कितने करोड तारे हें । 

ऐसी स्पष्ठ बात को न॑ देखसकना और भ्रम करना 
मानसिक रोग है। हिन्दुस्तान की गर्मा से हमलोगों की 
मानसिक दाक्ति क्षीण हाती गई | सानसिक शइाक्ति 
घदने से बल घटगवया और हम लोग खसकडों वर्षो से 
और लोगों के अधिकार में चले गये और दबे रहे, इस 
से हमारी मानासेक शक्ति ओर भी घटगई है । अघ 
हम यवनज्योतिष की मखवता पर हँसते हैं। जब बन्देदीन 
स्वामी लक्ष्मीदासजी से कहता है।झ्ि कोई ऐसी लडकी 
हूंढदी, जिस के ग्रहों स सेरी आयु बढ़ तो बत्तीसो दांत 
खोलदेते हैं।जब नरपठाजी अपनी स्त्री के सामने अपनी 
वीरता दिखलाते हैँ कि में काल से नहीं डरता पर मूल 
नक्षत्र के नाम से मेरी नाडी छूटजाती है तो हम 
खिलखिलाकर हँस देते हैं | पर इतनी मानसिक शक्ति 


हम में महीं रही कि इसका यत्न करें, शराब पीते २ 
मानसिक दाक्ति घटजाती है। शराबी नित्य कहता है कि 


आज पीढू. कल से छोडदूगा | दूसरे दिन और अधिक 
पीता है। वेदयागामी भी नित्य संसूबे करताह कि आज 
देख कल सर ऐसा काम न करूगा। यहा दशा हमारी 
मानसिक दाक्ति की है | क्‍ 

पर अभ्यास करने से जैसे शरीर की शक्ति बहतीहे, 
चेैसे ही मानसिक शक्ति भी बढसक्ती है। पर जबतक 
हसारा यवनज्याोतिष सापंशवास न हदजापके- उद्या- 
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१५६ क्योतिषचमत्कार- 


गिन॑ पुरुषसिहरुपेति लक्ष्मी), देवेन देवामिति कापुरुषा 
बदून्ति _ जबतक यह विदश्यास हमारे मन में न गढ 
जायगा कि मनुष्य अपना ग्रह आपही है, भला बनना 
चाहे तो भला बनसक्ता है और बुरा घनना चाहे तो 
युरा बनसकता है , तबतक हमारी मानसिक इदाक्ति 
क्षीण ही रहेगी। 

है मनुष्यों से मेने कहाकि भाई खाली क्‍यों बैठेहो 
कुछ उद्यम करो। वे बोले कि महाराज उद्यम क्या करें 
ज्योतिषीजी ने साढे सातवषे दानिश्चर की दृशा बतला 
रकखी है | जो करेंगे सो ही उलटा होगा इसी लिये 
सोये हुवे हें । इसी रीति से मनुष्य पौरुषहान दाक्ति- 
हीन और उत्साह हीन होते जाएहे हैं॥ 





तीसरा भाग-बारहवां अध्याथ । १५७ 


बारहवा अध्याय । 
सत्य ज्योतिष । 

पिछले अध्यायों में हमने यह वणन किया है कि 
यबन ज्योतिष मनुष्यों का जीवन देखकर रघचागया। 
इसमें मूल यही छुड्टे कि न्यायशासत्र और तकेशास्त्र से 
इसकी जांच नहीं हुई | यदि जांच होजाती तो फिर 
यह अटकल पच्चू न रहता। 

एक बूढ़े पण्डितजी अबतक यह कहा करते हैं कि 
अरे भाई ! केला मत खाना, मरे दद्दा केलाही खाके 
मरे हें, बस यही घबन ज्योतिष है। सारी पृथ्वी केला 
खाती है, उनके ददाने केला खाया और मरगये, उन्हों 
ने समझा कि केला खाने से मनुष्य-मरजाता है। एक 
बार कोई बात देखकर जो अनुमान करलिया जावे, 
वही यवन ज्योतिष है। 

इस यवनज्योतिष ने कितनी कनन्‍्याओं का नाश 
किया, कितनी लडकियों को वि धवा बना डाला, क्योंकि 
उनको ६६ बे के बन्देदीन को छोद और कौन लेजा 
सकता था | कितनियों को बिना ससुर वाले घर पहु- 
चाया | अशछेषा वाली लडकियों के लिये बिना सास 
का घर ढ्ूंढना पडा | ज्येष्ठा वाली के लिये बिना जेठका 
घर हूंढना पडा । लोगों को पौरुषरहित और देव दैव 
कहने वाले नपुसक बनाने के लिये और किस वस्तु की 
आवद्यकता रहगह ।! 

यह यवन ज्योतिष एक १ सनुष्य का जीवन देखकर 
लिखा गया था इस लिये इससे काम न चला । सत्य 











१५८ .. हयोलिषचमत्कार- 


ज्योतिष हजारों लाखों मनुष्यों के इतिहास जानने से 
आसकता है | अथवा हमारे पुराने ऋषि घुनियों ने 
तपस्या और योगके घल से सीखा था। इसमें ओर यघ- 
नज्योतिष में इतना भेद है, जितना सोने और पीतल 
में अथवा हीरे और कॉच में | इसी सत्यज्योतिष के 
सीखने के लिये अंग्रेज लोग मनुष्यगणना करते हें, 
इतिहास इसकी जड है। 
जो मनुष्य बहुत दौडता है, वह थकजाता है ओर 
विआ्राम करता है | पुरान समय में हिन्दओं ने इतनी 
उन्नति की,इतनी दाड घाप को कि थक के परास्त होगये 
थही परास्त होना क्षीणता है | मेकार्थी साहिब ने अपने 
इतिहास में यह सिद्ध किया है कि घड़े २ लोग सिक- 
न्द्र, नेपोलियन, न्‍्यलसन, वाशिड्डटन, लाडक्लाइव, 
हस्थादे अपनी बडाई का कोई वारिस नहीं छोडगये । 
:हायत चली जाती है कि बड़े बापके लडके बडे पाप से 
होते हैं । जो थक के परास्त होजाता है उसकी सन्तान 
बहाध। क्लीण होती है | इसी क्षीणता से ६ ठी., ७ वीं 
८ या सदी से ऐसे भ्रम हवे ओर उसी क्षीणता का 
कूछ हम लोग अबतक मोगते हैं | अपनी शक्ति अनु- 
सार दौहते तो इतना बुरा फल न होता । जितनी 
क्षीणलता आधिक दोडने से दोती है, उतनी ही आलस्प 
से होती है। अब बहुत विश्वाम होचुका है, हमें अब 
फिर काम करना चाहिये। मनुष्य आलस्पस गलजाताहईे। 
यहांतक तो हमने यवनज्थोतिष का वणन क्रिया 
और उसे झूठा सिद्ध किया। सत्य ज्योतिष का वणेन 
चौथेमाग में होगा। इस समय छुझे लिखने का अवब- 


. लीसरा भाग-क्रोडपन्र । १५९ 
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काश नहीं है। जब इस पुस्तक की दूसरी आवूसि छपेगी 
उस समय तक लिखूंगा । 
यवनज्योतिष घोर नास्तिकता का सूल है,उस सबे- 
शक्तिमान्‌ जगदीइवर को पूजना छोडकर संगल और 
राहुकी पूजा करने लगे । इश्वर को छोड दिया और है- 
श्वर ने हमें छोड दिया । अंग्रेज लोग नित्य प्राथेना क- 
रते हैं कि हे ईश्वर ! आजकी रोटी हमें दे, उन्हें इश्वर 
के दबोर से रोशिे भी मिलती है और मक्खन भी सि- 
लता है | हिन्दुस्तान के लोग निवाणकी इच्छा करतेहैं, 
सो हैजा,अकाल और महामारी से पूरा २ निवोण हो 
रहा है। ग्रहों को छोड कर उस साक्षात्‌ भगवान्‌ के 
हाथ जोड़ो तो तुम्हारा भी कल्याण हो ॥ 
ओम श्रीकृष्णापंणमर्तु शुभम्‌ 


क्रोडपन्र । 
पहिला अध्याय । 


सिद्धि श्रीसदुपमेय श्रीमानपंडितवर महामहोपाध्याय 
सुधाकर दुबे महाराज ! जनादन जोशी का नमस्कार, 
क़पादष्टि रहै, मेने पांच वे से ज्योतिष के अनेक ग्रंथ 
जातक ताजक आदि पढ़े, पर मेरा तो अनुमान यह है 
कि ज्योतिष गणित ही है, फलित केवल अनुमान है| 
कहाँ ठीक भी लगजाय कही न लग। जैस- 

( ! )-शनिक्षेत्र यदा भानुः, भानुक्षेत्रे थदा शनिः। 
सद्य एव भवन्मत्य),शंकरो यदि रक्षति॥ ऐसे दो महीने 
माघ और फागुन में होने चाहिये जब कि पृथ्वी के सब 
बालक इन महीनों में जन्म लेते ही मरजांय, इन महीनों 


१६० ज्योतिषयमत्कार- क्‍ 
में जन्मे हुवे बालक २०। २० बषे के मैने कितने ही 
देख हैं, सब जीवित हैं, यह छोक केवल एक मरे हुवे 
बालक की कुण्डली देखकर अनुमान करलियागया है। 
(९ ) मेरेपास कह रांड ख्रियोंकी कुण्डली हें। क्या 
आप यह बतलादेने की प्रतिज्ञा करते हें कि रांडोकी 
कुंडली कौन हैं और सुहागिन स्त्रियों की कोन हें, में: ० 
कुंडली दोनों प्रकार की मिलाकर भजूं ॥ द 


( ६ ) मनुष्य की आयु,विद्या,धन इत्यादि गर्भहीसे 
नियत होगये हैं । कभी टल नहीं सक्ते , तो एश्े चंद्र 
अवेन्म॒त्यु! क्यों कहा है। क्या आयु घट सक्ती है? 

( ४ ) नाडीबेध में विबाह करने से आयु कैसे घट 
सक्ती है? मेरी समझ में तो फलित केवल १। २ बातों 
को देखकर अनुमान किया गया है| कहीं ठीक होगा 
कहीं न होगा | यदि आपने भी यही अनुभव किया है 
तो आगे अपना समय में नहीं व्यथे खोता। नहीं तो 
में तहां आकर फिर फलित पढता हूँ । परोपकाराय 
सता विभूतयः, सुेपझकोी आपकी दया से इतना फल 
अवद्यय मिलना चाहिये कि मेरी शका दूर होजांयायदि 
आप फलितको सचासिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा करेंतो में आप 
की सेवा में उपस्थित होऊं और फिर दो चार वे 
परिश्रम करूं। ओर यदि आप फलित को केवल अनुमान 
समझे, जैसा मेने समझा है, तो अब परिश्रम करना 
वथा है। इससे कोह फल नहीं है। नाडीबेघ इत्यादि 
से कन्या का विवाह रोकना अच्छा नहीं है, आज कल 
बर नहीं मिलते ॥ 

मेरा भ्रम मिटाने से आपको बड़ा भारी पुण्य होगा। 


तीसराभाग-फ्रोडपश्न । १६१. 


में पांच बषे से इसी दुविधा में हूं। आशा है कि आप 
से महात्मा सेरा मानसिक कष्ट दूर करेंगे और सुझे 
शाधित करेंगे, इसका उपकार में कभी नहीं मूलूगा। 
और भी शंका फलित में हैं पर इतनी ही बहुत हें | 


आपका कृपाकांक्षी 
[4] 


हाल अल्मोडा ? जनादन जोशी डिपदी क 
“हल 3% | नादन जोशी - 5८ कम 


उत्तर । 
अनेक शुभाशिषः सेरा विश्वास फलित ज्योतिष में 
नहीं है। में इसे एक प्रकारका खेल समझता हूं । जैसे कि 
विश्वग॒ुणाददे में लिखा है कि ज्योतिषी लोग अपने 
बाग्जाल से लोगों का धन व्यथे लूटा करते हैं # # 
९५ २३ 
वनारस २२ सह १९०६ | सुधाकर द॒व 


दूसरा अध्याथ । 
जब मेरी अंग्रेजी की पुस्तक छप चुकी थी तो में 
एक वड़े ज्योतिषी जी को उसका अथ सुना रहा था ; 
वे सुन कर बोल कि आपने बहुत अच्छा किया. जो 
फालित को झूठा सिद्ध किया अब आगे को मकान 
कम जला करेंगे | में भी फलितको झूठा ही समझता हूं 
एक प्रकार का ठगपना है और का में इसे छोड़ दूंगा मेंन 
पूछा कि सकान क्‍यों कम जला करेंगे | वे बोले कि यहां 
ज्योतिषियों से जब बेध्या स्त्री पूछती हैं कि महाराज 

लड़का कैसे पेदा हो तो वे कहते हें :- 

: जले मोख । खुले कार | 

किसी के घर आग देदो तो लड़का होगा । बांझ स्त्री 





१६५ ज्योतिषचमस्कार- 


इसप्रकार कहे घरों में रात के समय आग देदेती हैं ॥ 
पंजाब में एक स्त्री ने ज्योतिषीजी के कहने से किसी 
का पहिलोटा लड़का मरवाया और उसके लोहू से 
आप स्नान किया । ज्योतिषी ने कहा था कि ऐसा करने 
से तेरे लड़का होगा और बच जायगा | यह कथा सब 
समाचार पत्रों में छपी थी और हाइकोट तक मुकदमा 
गया था ॥ 

ज्योतिषी लोग ऐसा उम्र उपाय क्‍यों बतलाते हें ? 
यदि वे दो चार पैसे मंगल फे नाम से दान करादेत और 
लड़का न होता तो ये झूठ सिद्ध होते | उन्होंने ऐसा 
उग्र उपाय बतलादिया जिसका करना महा कठिन हो 
और जिस के करने से मनुष्य मात्र कांपजाथ और कभी. 
न करे और ज्योतिषीजी झूठे सिद्ध न हों। वे क्या जानते 
हैं कि दो एक नरपशु ऐसे घोर अकरणीय काम को भी 
कर ही डालते हैं ॥ अब ज्योतिषियों को उचित है कि 
कहें पारसपत्थर सिरहाने रखने से लड़का हो गा,अथवा 
बैल का दूध पीने को बतलाद,इस से वे पाप से तो बचेंगे॥ 

सचना . 

धन्य वे मनुष्य हें जिन्हें अपनी शक्ति का विश्वास 
और अपने ऊपर भरोसा है । स्वत॑न्न वेही मनुष्य हैं. 
प्रसन्‍न वे ही हैं ओर उन्हीं के काम सिद्ध होते हें,रामायण 
में लिखा है कि हनुमानजी को जब सीता का पता न 
मिला और सघछुद्र के पार होना असम्भव जानपडा तो 
स्त्रियों की तरह रोने और सिर पटकने लगे | पर जब 
उन्हें उनकी शक्ति का बिश्वास दिलाया गया तो केसी 
वीरता उन्होंने दिखलाई समुद्र को लांघगये | 


तीसरा माग-करोडपश्र १६३ 


जिन मनुष्यों ने हस पुस्तक को ध्यान देकर पढ़ा 
है और स्वामी रामानन्द लक्ष्मीदास एन्ड को 
(2४४१ ८०. ) को अपना बैरी न समझा ,: अथवा 
जिन के मन में १८ वे की नहें जयानी की 
उमंग उत्साह और उम्मेद्‌ की तरंग न लहराह हो, जो 
यह न समझयगये हों कि सनुष्य की शक्तिकी सीमा नहींहे 
हम चाहें तो जापानियों से भी बदसक्ते हैं। जिन्हें यह 
विश्वास न होगया हो कि हेश्वर ने मसुष्यमात्र एकही 
से रचे हैं । उसी बांसकी बांसरी, उसी बांसका लट्ट । 
यह सब भेद वा भिन्नता मनुष्यों ही की आलस्य और 
सूखताका फल है। जिन मनुष्यों के मन में उद्योगकी 
उमंग नहीं आह और पौरुष दिखाने को उनका लोइू 
न गरम होने लगा हो और बिजली का सा प्रभाव उन्हें 
नहीं जानपडा और अपने ऊपर भरोसा न हुवा वे कृपा 
करके इस पुस्तक को फेरदें, हम उनके हाथों के लिये 
सुन्दर हरी हरी बिल्लार की चूडियां और मेहँ दी, और 
आंखों के लिये काजल की डिबिया भेजगे ।जो घवन- 
ज्योतिष को सचा सिद्ध करे वह हमारे सामने आवे, हम 
प्रातिज्ञा करते हैं कि उसे दसहजार रुपया इनाम देंगे 
और प्चासहजार रुपये श्रीमान्‌ महाराजा बडोदा से 
दिलायेंगे ॥ 
इस पुस्तक को कौमी नामदी और काहिली का 
इलाज कहना चाहिये। 
मचना ने० २ . हु 
मुझे दौरे में रहने के कारण बहुतेरे पूछ देखने को नहीं मिले इसलिये सी ह 
शुद्धता रहगई दे | दूसरी आवृत्ति में टीक द्वोजायगी ॥ क्‍ ईँ 


+ मिल 





